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योगिरत्न डा. शशि भूषण मिश्र द्वारा 
योगज्योति प्रेस, लाल बाग, लोनी से प्रकाशित एव मुद्रित 


मंत्र कीर्तन यंत्र और तंत्र पुस्तक सर्वप्रथम अँग्रेजी भाषा में 
अमेरिका से प्रकाशित हुई थी। पूज्य गुरुदेव ने इसे विदेशियों को 
भारतीय मंत्र, यंत्र और कीर्तन से परिचित कराने के लिए एक छोटी 
पुस्तिका के रूप में लिखा था | पूज्य गुरुदेव के श्रद्धालु भक्तो और स्वामी 
ज्योतिर्मयानन्द आश्रम में आने-जाने वाले लोगों की ओर से यह आग्रह 
किया जाता था कि भारत के लोनी आश्रम और अमेरिका के मियामी 
आश्रम में प्रति दिन की प्रातः पूजा में प्रयुक्त होने वाले मंत्र और कीर्तन 
को एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया जाय | जब श्री गुरुदेव की 
अँग्रेजी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद हो रहा था तो यह विचार आया कि 
इसी पुस्तक में उन सभी मंत्र, कीर्तन और भजनों को भी सम्मिलित कर 
दिया जाए जो श्री गुरुदेव के दोनों आश्रमों में नियमित पूजा में प्रयुक्त 
होते हैं। श्री गुरुदेव ने ऐसा करने की तत्काल अनुमति दे दी । 


इस पुस्तक में केवल उन्हीं मंत्रों, स्तुतियों और प्रार्थनाओं को स्थान 
दिया गया है जो अत्यन्त प्रचलित और व्यावहारिक El कोई व्यक्ति भी 
इन्हें याद कर अपने जीवन में भक्ति के दिव्य स्पन्दन भर सकता है | 


प्रस्तुत पुस्तक मंत्र, यंत्र, तंत्र, कीर्तन और प्रार्थना की एक समग्र 
पुस्तक है जो न केवल साधकों और भक्तों के लिए उपयोगी होगी, afew 
विद्वान और शोधकर्ता भी इससे लाभान्वित हो सकते El 


पूज्य गुरुदेव का अनन्त आशीर्वाद आप सबों को प्राप्त हो | 


योगिरत्न डा. शशि भूषण मिश्र 
स्वामी ज्योतिर्मयानन्द आश्रम 
लालबाग; लोनी, गाजियाबाद (उ.प्र) 
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पूज्य गुरुदेव 
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मंगल - प्रार्थना 


मंगलम्‌ दिशतु में विनायको 
मंगलम्‌ दिशतु में सरस्वती 
मंगलम्‌ दिशतु में महेशवरी 
मंगलम्‌ दिशतु में सदाशिव | 


— “भगवान गणेश हमारा मंगल करें, देवी सरस्वती हमें मंगल प्रदान करें, 
देवी महेश्वरी हमारे लिए मंगलकारी बनें, भगवान शिव हमारा मंगल करें। 


oS 


गणेश--स्तुति 


गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थ जम्बूफलचारु भक्षणम्‌ । 
उमासुतं शोकविनाशकारक, नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्‌ | 


वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभः | 
निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा Il 

सर्वविघ्नविनाशाय, सर्व कल्याण हेतवे | 
पार्वतीप्रिय पुत्राय, श्री गणेशाय नमोनमः ।। 
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मंत्र कीर्तन यंत्र और तत्र 
Aa — एक परिचय 


मंत्र ऐसे आध्यात्मिक सूत्र अथवा परमात्मा के नाम हें जिसे श्रद्धा, 
भक्ति और समझदारी के साथ भौतिक समृद्धि, स्वास्थ्य और 
आध्यात्मिक प्रबुद्धता की प्राप्ति के लिए जपा जाता है | १ 

मंत्रजप बोल कर अथवा मानसिक रूप से हो सकता है | मंत्रजप 
करना 108 मनको वाली माला की सहायता से सुविधाजनक है | 

कोई-कोई मंत्र परमात्मा की संक्षिप्त प्रार्थना होती है। अनेक मंत्रा 
उनके किसी भी स्वरूप का नाम होता है | बीजाक्षरों के मेल से भी कई मंत्र 
बनते हैं। मंत्रजप से योग (भौतिक उपलब्धि) और मोक्ष (मुक्ति) दोनों की 
प्राप्ति होती है। 

अधिक प्रभावशाली परिणाम प्राप्त करने के लिए साधक को किसी 
आध्यात्मिक गुरु से मंत्रदीक्षा लेनी चाहिए | 


सननाल्‌ त्रायले sfa AS: “ मनन के द्वारा जो व्यक्ति की 
रक्षा करता है वह मंत्र है“ | सुनिश्चित अक्षरों अथवा शब्दों से बने 
मंत्र मानसिक शक्तियों को जाग्रत कर विशेष प्रकार के प्रभाव उत्पन्न 
करते हैं | अन्तर्मन में विद्यमान अतुलित शक्ति-स्रोत के बन्द दरवाजे 
को खोलने के लिए मंत्र एक रहस्यमय कुँजी है। मंत्र-विज्ञान 
अत्यन्त गहन है। आध्यात्मिक प्रबुद्धता के लिए मंत्र साधना का 
अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। 


मंत्र कीर्तन यंत्र और da 
साच्न- विज्ञान 


प्राचीन काल के ऋषियों ने बोले हुए शब्द और मन में उठने 
वाले विचारों के बीच जो सम्बन्ध है उसका बहुत गहन अध्ययन किया 
el भाव के साथ जब कोई शब्द बोला जाता है तो उससे एक विशेष 
प्रकार का मानसिक और आध्यात्मिक स्पन्दन उत्पन्न होता हे | ये स्पन्दन 
ही आत्मा की आन्तरिक और प्रसुप्त शक्तियों को जाग्रत करने में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हैं, जिसकी सहायता से व्यक्ति ईश्वर-साक्षात्कार की ओर 
आगे बढ़ता है। 


संत्रजप A ध्वनि 
और प्रतीको की भूमिका 


अन्तरात्मा (ब्रह्म) सभी प्रकार के नाम-रूपों से ऊपर है। यह 
सच्चिदानन्द स्वरूप है। परन्तु तादात्म्य बनाने के कारण यह मन की 
परिसीमा में प्रवेश कर जीव बन जाता है, जो अपने विकास और मुक्ति फे 
लिए मन पर निर्भर करता है | जब तक जीव ध्वनि, रूप और विचार-प्रक्रिया 
के सागर के पार नही चला जाता, तब तक संसार के अनुभवों से उस मुके 
नही मिलती और वह जन्म-जन्मान्तर इस में ही उलझा रहता हे | 

मन, बुद्धि, अहंकार, इन्द्रियां और यह स्थूल जगत ये सभी प्रकृति 
के केन्द्रज (Evolutes) 21 जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के अनुकूल ही 
प्रकृति का प्रवाह होता है | इस प्रवाह (अर्थात्‌ संसार) के दो उद्देश्य हैं :- 
1. भोग :- व्यक्तित्व विकास के लक्ष्य को पाने के लिए सांसारिक 
वस्तुओं का अनुभव | चेतना की यह “क्षेतिज” गति है | भोग के द्वारा बुद्धि 
का. स्वस्थ विकास होता है जिससे यह अपने विकास क्रम की विभिन्न 
अवस्थाओं में ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान करती है | 
2. अपवर्ग :- चेतना की यह उर्ध्व अथवा 'परात्पर' गति है। यह 
आत्मसाक्षात्कार की ओर जाने वाला मार्ग है | इस में बुद्धि का रूपान्तरण 


9 


A कक 


मंत्र कीर्तन यंत्र और AA 


अन्तःप्रज्ञा में होने लगता है | “मैं ब्रह्म हूँ” का परोक्ष ज्ञान आत्मा के प्रत्यक्ष 
अनुभव में बदल कर पूर्णता प्राप्त करता है | इस स्थिति में मन और इसकी 
विभिन्न अभिव्यक्तियां तिरोहित हो जाती हैं। 

भोग और अपवर्ग इन दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही प्रकृति 
संसार की परिसीमा, मन और शरीर का विकास, इन्द्रिय-बोध की सूक्ष्मता, 
विचार और कल्पना इत्यादि आयोजित करती है | वस्तुतः जीव का अस्तित्व 
भी इसी के लिए है। जीव जब स्वयं को मन, पदार्थ, प्रकृति, त्रिगुण एवं 
इसके विकास, दिक्काल और पुनर्जन्म के रूप में अभिव्यक्त सांसारिकता 
के चक्र से मुक्त कर लेता है, तो वैयक्तिकता की परिसीमा को समाप्त कर 
देता है | तब यह अपना वास्तविक ब्रह्मस्वरूप जो अनन्त, अमर और अद्वैत 
हे की अनुभूति कर लेता है | 

आत्मसाक्षात्कार तक पहुँचने की इस यात्रा-क्रम में जीव को 
संसार- सागर पार करने के लिए अपने मन पर निर्भर रहना पडता है | 
एक ओर मन भौतिक जगत से सम्बन्धित है तो दूसरी ओर इसका 
सम्बन्ध जीवात्मा से भी है। 

सामान्यतः यह संसार ध्वनि और रूप की अनन्त अभिव्यक्ति है | 
प्रत्येक रूप को पहचानने और अनुभव करने के लिए मन को एक नाम और 
एक ध्वनि प्रतीक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अपने आन्तरिक 
विकास के लिए भी मन कई प्रतीक रूप निर्मित कर लेता है। मन में विचार 
और कल्पना उत्पन्न करने में ध्वनि और प्रतीक (रूप) महत्वपूर्ण योगदान 
करते हैं। इस प्रकार अचेतन की प्रसुप्त शक्ति और संभावनाओं को विकसित 
करने में इनकी अप्रतिम भूमिका है। 

जीव में प्रसुप्त शक्ति और संभावनाओं का पूर्ण विकास कर 
आत्मसाक्षात्कार के परम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ध्वनि (मंत्र) और रूप 
(यत्र) को प्रदर्शित करते हुए यह जगत तंत्र का कार्य पूर्ण कर रहा है। 
परन्तु यह एक अचेतन प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को अपनी अन्तर्दृष्टि से 
समझ कर महर्षियों ने बीजाक्षरों के रूप में एक सुनिश्चित ध्वनि (मंत्र) और 
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यंत्र के रूप में प्रतीक (रूपों) को विकसित किया है जो विकास की विभिन्न 
अवस्थाओं में रहने वाले व्यक्तियों को आत्मा के परम लक्ष्य तक पहुँचाने 
में सहायता करता हे | 

इन्द्रियों से ज्ञात होने वाला यह भौतिक जगत आकाश, वायु, अग्नि, 
जल और पृथ्वी इन पंचतत्वों से निर्मित बताया गया है। इन्हीं पंचतत्वो के 
विभिन्न अनुपात में मिलने से संसार की समस्त वस्तुओं का निर्माण हुआ है। 

लँ पृथ्वीतत्व का ध्वनि प्रतीक है | यह मेरुदण्ड के मूल में विद्यमान 
मूलाधारचक्र का बीजाक्षर है। 

वँ स्वाधिष्ठानचक्र का बीजाक्षर है जो मूलाधार से ऊपर होता 
है तथा जलतत्व का केन्द्र है। 

रैं नाभी प्रदेश में स्थित मणिपुरचक्र का ध्वनि प्रतीक है जिसका 
अधिष्ठाता अग्नितत्व है। 

यँ हृदय में स्थित वायुतत्व का ध्वनि प्रतीक है | यहाँ अनाहतचक्र 
स्थित है जिसका इष्टदेवता ईशान रुद्र हैं। 
हँ गले में स्थित आकाशतत्व का ध्वनि प्रतीक है | यहाँ विशुद्धिचक्र का 

केन्द्र है। 

: ॐ आज्ञाचक्र (दोनों भौंहों के मध्य) की बीजाक्षर ध्वनि है जो 
ब्रह्माणीय मन का प्रतीक है। 

सिर के सर्वोच्च भाग में सहस्त्रारचक्र है जो ध्वनि और प्रतीकों 
से परे परात्पर ब्रह्मन्‌ का केन्द्र कहा जाता है। 

इन ध्वनि प्रतीकों के परस्पर मेल से मंत्र बनते हैं | इन की रचना 
कुछ ऐसी होती है कि ये ईश्वर के किसी एक रूप की स्तुति, नाम या 
प्रार्थना हो सकती है, जिसका एक अर्थ होता है अथवा केवल बीजाक्षरों 
से निर्मित विशेष स्पन्दन उत्पन्न करने वाली ध्वनि-तरंगें हो सकती हैं। 
इन स्पन्दनों का मन के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। 

ध्वनि प्रतीक और कुछ ज्यामितीय आकृति के साथ मिलने से एक 
विशिष्ट रचना बनती है जिसे यंत्र कहते हैं। पृथ्वीतत्व को दो सामानान्तर 
रेखायें जो दोनों सिरों पर मिलती हैं के रूप में दर्शाया जाता है। इसका अर्थ 
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Ya कीर्तन यंत्र और तंत्र 


पिंगला TA 
सुषुम्ना नाडी € 


कुण्डलिनी योग 


मंत्र कीर्तन यंत्र और तंत्र 


भौतिक जीवन की क्षैतिज गति का संदेश देना है जो अन्ततः परिसीमित 
और आबद्ध है । जलतत्व को दर्शाने के लिए एक वर्ग के अन्दर अप्रस्फुटित 
पुष्प चित्रित किया गया है जो व्यक्तित्व में उच्च भावना और विचारों के 
विकास और मानसिक क्रियाशीलता का परिचायक E | 


अग्नितत्व को ऊपर की ओर खुली वक्र रेखा के द्वारा दिखाया 
गया है जिसका अर्थ उर्ध्व आध्यात्मिक विकास-प्रक्रिया का आरंभ है 
जिसमें बुद्धि का रूपान्तरण अन्तपप्रज्ञा में होने लगता है । 
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एक त्रिभुज के अन्दर स्वास्तिक के द्वारा वायुतत्व को दिखाया 
गया है जिसका अर्थ और अधिक ऊँचाई पाने के लिए गतिशील होना हे | 
एक वृत्त के अन्दर फेले विन्दुओ के रूप में आकाशतत्व को दिखाया गया 
है | इसका अर्थ यह है कि इस वृत्ताकार ब्रह्माण्ड में सर्वत्र आकाशतत्व 
का विस्तार है | 

प्रत्येक मंत्र का एक निश्चित छन्द है जिसमें इसे गाया जाता है 
अथवा इष्ट के आहवान के लिए उस मंत्र को जपा जाता है | प्रत्येक 
मंत्र का एक बीजाक्षर होता है जिसकी शक्ति से साधक उस मंत्र को जाग्रत 
करता है | सभी मंत्रों की जननी ॐ है| यह सभी शब्दों और ध्वनियों का 
उद्गम स्त्रोत है | इसलिए यह परमात्मा का प्रतीक है | 

तंत्रयोग में यंत्र के विषय में इन मूलभूत बातों की जानकारी दी 
गयी है | प्रत्येक मंत्र के तद्नुरूप एक यंत्र भी होता है | 

गुरु से दीक्षित हो कर साधक किसी विशेष मंत्र (ध्वनि प्रतीक) 
और उसके तद्नुरूप यंत्र (आकृति प्रतीक) पर ध्यान करने का निर्देश प्राप्त 
करता है | धीरे-धीरे उसका मन शान्त और शुद्ध हो जाता है | 

मानसिक एकाग्रता और शुद्धता की इस उर्ध्व गति में अब तक 
जो अनन्त विचार अवरुद्ध थे, प्रकट होने लगते हैं जिससे व्यक्ति का जीवन 
आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि और शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है | मन में ब्रह्माकार 
वृत्ति उठने लगती है। जिस प्रकार शान्त सरोवर में चन्द्रमा प्रतिबिम्बित 
होता है, वैसे ही सार्वभौमिक आत्मा की अद्भुत छवि ऐसे प्रशान्त मन में 
प्रकट हो जाती है | 

परन्तु, ब्रह्माकार वृत्ति के पूर्व मन में करुणा, प्रसन्नत्ता, शान्ति, 
अनन्तता और शाश्वतता के उन्नत विचार उत्पन्न होते हैं | इस प्रकार स्वर्ग 
के उपवन से होते हुए जीवात्मा अमरत्व के सागर तक पहुँच जाती है। 
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विचार और शाब्द Y सम्बन्घ 


मंत्र की क्रियाशीलता के विषय में जानने के लिए सर्वप्रथम यह 
ज्ञात करना होगा कि शब्द और विचारों में केसा सम्बन्ध हे और कैसे कोई 
शब्द विचार को प्रभावित करता है | प्रत्येक अनुभव के सूक्ष्म सार को 
संस्कार कहते हैं| इन से ही अवचेतन मन में (जिसे हृदय अथवा चित्त 
भी कहते हैं) वासनाओं का उदय होता है | ये वासनायें ही इच्छा के रूप 
में मन में प्रकट होती हैं | अन्त में वाणी और कार्य के रूप में विचार ही 
स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। बिना शब्द की सहायता के क्या आप सोच 
सकते हे? जब तक आप गहरे ध्यान में नहीं चले जाते तब तक आपके 
लिए ऐसा करना संभव नहीं है | गहन ध्यान की अवस्था में शब्दों के बिना 
ही विचारों का प्रवाह चलता रहता हे | 

ध्वनि का रूप लेने से ठीक पहले कोई विचार सुषुम्ना नाड़ी में 
एक विशेष प्रकार का प्राण-प्रवाह उत्पन्न करता है | मूलाधार से नाभी में 
स्थित मणिपुरचक्र तक जब प्राण का प्रवाह होता है तो उस ध्वनि रूप 
को परा (अथवा भावातीत) कहते El 

इसके पश्चात जब प्राण शक्ति हृदय प्रदेश में स्थित अनाहतचक्र 
तक आ जाती है तो यह संचारी रूप (communicable form) में होने 
के कारण पश्यन्ति कहलाती है। यही हृदय की भाषा है जो सभी लोगों 
में एक ही प्रकार की होती है। जब हृदय भावना से परिपूर्ण हो जाता है 
तो व्यक्ति ध्वनि को वाणी में रूपान्तरित करने में असमर्थ होते हुए भी दूसरों 
के हृदय का स्पर्श करने में समर्थ होता है। इसलिए यह कहा जाता है 
कि “हृदय जब भरा होता है तो जिहा मौन हो जाती है“ | 

अगली अवस्था में प्राण-ऊर्जा गले में स्थित विशुद्धि चक्र में आ 
जाती है। इस अवस्था में इसे मध्यमा (व्यक्त और अव्यक्त वाणी के 
मध्य की अवस्था) कहा जाता है | अन्त में यह वाक्‌-अवयवों (organ of 
speech) के द्वारा उपाशु (अस्पष्ट) अथवा वैखरी (सुस्पष्ट) वाणी के रूप 
में स्वयं को अभिव्यक्त करती है। 
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इस के विपरीत जब कोई शब्द बोला जाता है तो सुषुम्ना नाडी 
में प्राणों का एक प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर आरंभ हो जाता है | पहले 
यह गले में, फिर हृदय में, इसके पश्चात नाभी में और अन्ततः नीचे 
के चक्रों में पहुँचता है | इसके बाद इसका उदात्तीकरण विचार-शक्ति 
में हो जाता है | 

इन चक्रों की क्रियाशीलता पर चित्त और इसका विकास निर्भर 
करता है | इन चक्रो से होकर जब ध्वनि गुजरती है तो अपने साथ अपना 
स्पन्दन भी लिए होती है | जब चक्र की आवृत्ति के साथ यह स्पन्दन समस्वर 
हो जाता है तो एक अनुनाद (Resonance) बनता है | इसके कारण मंत्र 
की शक्ति और बढ जाती है और वह चक्र विशेष अधिकाधिक क्रियाशील 
हो जाता है | इस प्रकार व्यक्ति की विचार करने की शक्ति और भावनात्मक 
संवेदनशीलता बढ जाती है। 

भावना जब शक्तिशाली होती है तो ध्वनि का विचारशक्ति में 
रूपान्तरित होने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है जिसके कारण विभिन्न चक्र 
जाग्रत हो जाते हैं। इस समय ही व्यक्ति को मंत्र-शक्ति का अनुभव होने 
लगता है | वह कुण्डलिनी के चक्रो के साथ सम्पर्क बनाने में सफल हो 
जाता है। इसे ही मंत्र-चैतन्य कहा जाता है। अन्त में वह मंत्र के 
अधिष्ठाता देवता के साथ एकात्मता बना लेता है | उससे मिल जाता E | 

यदि साधक सांसारिक सुख की आकांक्षा से मंत्रजप करता हे 
तो वह अपनी जाग्रत मानसिक शक्ति के कारण उन्हें प्राप्त कर लेता है | 
इसके विपरीत, यदि वह मुक्ति की इच्छा रखता है तो वह इष्टदेवता के 
साथ एकात्मता बना लेने के कारण उसे भी प्राप्त कर लेता है | इष्टदेवता 
और परमेश्वर दोनों एक ही हैं। उनमें कोई अन्तर नहीं है। 


कुछ प्रमुख HA 


y 


ॐ श्री गणेशाय नम: 
यह श्री गणेश का मंत्र है जिसे किसी भी कार्य को आरंभ करने अथवा 
साधना करने के पूर्व सफलता और बाधा निवारण के लिए जपा जाता 


है। 


ॐ यै सरस्वत्ये नमः 
सांसारिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवी सरस्वती का 
यह मंत्र जडता और अन्य बाधाओं को समाप्त करता है तथा सफलता 


प्रदान करता है। 


ऊ गु गुरवे नमः 
ईश्वरीय कृपा, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रबुद्धता प्राप्ति के लिए गुरु मंत्र | 
eS 
3% नमो नारायणाय 
भौतिक समृद्धि और मुक्ति प्राप्त करने के भगवान विष्णु का यह 
विशेष मंत्र है। (चित्र पृष्ठ संख्या और यंत्र पृष्ठ संख्या) 


———— $ ———— 
17 


NAO > 


मंत्र कीर्तन यंत्र और तंत्र 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 
भगवान विष्णु का श्रीकृष्ण के रूप में लिए गए अवतार का यह 
एक विशिष्ट मंत्र हे | 


— 


34 नस: शिवाय 
भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करने क॑ लिए भगवान 
शिव का मंत्र | 
ॐ श्री महालक्ष्म्ये नम: 
देवी लक्ष्मी का मंत्र जो विशेषतः भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि 
प्रदान करता है | 


ॐ श्री रामाय नम: 


आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक सफलता और मुक्ति प्राप्त करने के 
लिए श्री राम का अत्यन्त प्रभावकारी मंत्र | 


० मम 
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मंत्र कीर्तन यंत्र और तंत्र 
ॐ श्री हनुमते नसः 


जीवन की विषम परिस्थितियों को दूर करने, बाधाओं को समाप्त 
करने तथा मनोकायिक शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम के 
अनन्य भक्त श्री हनुमान का मंत्र | 


dd ———- 
ॐ श्री guia नमः 


दुर्गा देवी (माता का विध्वंसात्मक रूप) का यह मंत्र आसुरी 

शक्तियों को विनष्ट कर भौतिक और आध्यात्मिक जगत की समस्त विघ्न 

बाधाओं को समाप्त करता है | (चित्र पृष्ठ संख्या और यंत्र पृष्ठ संख्या) 
CA <> a 


महामृत्युंजय-मंत्र 


ॐ त्र्यम्बक यजामहे, सुगन्धिम्‌ पुष्टिवर्धनम्‌ 
उर्वारूकमिव बन्धनान्‌ । मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌ Il 


दीर्घ जीवन की प्राप्ति, ग्रहों के कुप्रभाव की समाप्ति और अमरता 
प्रदान कराने वाला यह महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र में भगवान शिव 
की महिमा गाई गयी है। 
अर्थः- ॐ, हम लोग त्रिनेत्र परमब्रह्म परमात्मा की आराधना करते हैं जो 
सुगन्धि और पुष्टि देने वाले हैं। जिस प्रकार से पकी हुई ककड़ी अपनी 
लता से मुक्त हो जाती है, वैसे ही हम लोग सांसारिक प्रपंच से मुक्त होकर 
अमरत्व प्राप्त करें। 
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मंत्र कीर्तन यंत्र और da 
गायत्री-मंत्र 


ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं | 
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नःप्रचोदयात्‌ ।। 
स्वास्थ्य, बुद्धि और आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए इस 
गायत्री मंत्र का जप किया जाता है | इसका अर्थ इस प्रकार है: ॐ, स्थूल, 
सूक्ष्म और कारण जगत के रचयिता उस ज्योतिर्मय ईश्वर का हम 
ध्यान करते हैं जो आराधना करने योग्य और अज्ञान रूपी अँधकार को 
. समाप्त करने वाले हैं। वे हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें। 


3% सोहम्‌ 


चिन्तन और मनन के द्वारा आत्मसाक्षात्कार तक पहुँचाने वाला यह वैदिक 
मंत्र है जिसका अर्थ "मैं वही हुँ“ है। 


SS 
ॐ श्री हीं क्लीं यें कमलवासिन्यै स्वाहा 


श्रीं हं, क्ली और यैं बीजाक्षरों से प्रभावशाली किया हुआ यह देवी लक्ष्मी 
का विशेष मंत्र है | 


AE > 
हरे राम, हरे राम, राम-राम हरे हरे 
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण-कृष्ण हरे हरे 
राम और कृष्ण इन दो दिव्य नामों के सम्मिलित रूप से बने इस 
मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। 
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er 
प्रात: जागरण मत्र 
कराग्रे वसते लक्ष्मी: करमूले सरस्वती | 
करमध्ये तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्‌ 11 


भावार्थ:- अँगुलियों के अग्रभाग में देवी लक्ष्मी, कलायी में देवी 
सरस्वती और हथेली के मध्य में स्वयं भगवान गोविन्द विद्यमान 
रहते हैं। प्रत्येक दिन प्रातःकाल भक्ति पूर्वक हथेलियो का दर्शन 
करना चाहिए। 


अध्यायनालूप्राक्‌ मंत्र 


सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि | 
विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ।। 


भावार्थः- सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी सरस्वती, 
आपको मेरा विनम्र नमस्कार है। आपके पूजन के साथ में अपना 
अध्ययन आरंभ करता हूँ और सफलता के लिए प्रार्थना करता हूँ | 


भोजनातूप्राक्‌ मंत्र 


ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणा हुतम्‌ | 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्य ब्रह्मकर्मसमाधिना I 


भावार्थ:- ब्रह्म स्वयं आहुति है, वही घी और सामग्री है, स्वयं ब्रह्म 
द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म की आहुति दी जाती है। जो सभी 
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कर्मो में ब्रह्म को देखता है वही सच्चे रूप मैं ब्रह्म को पा लेता है। 
- 
शयनसमये क्षमा मंत्र | 
करचरणकृत वाक्‌-कायज कर्मजं वा 
श्रवणनयनज वा मानसं वाञपराधम्‌ । 


विहितमविहित वा सर्वमेतत्‌ क्षमस्व 
जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो || 


भावार्थ:- हे भगवन, जाने अनजाने में मुझ से यदि कोई गलती हुई 
हो तो उसे क्षमा कर दें। यदि मेरी किसी भी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, 
मन अथवा अंग से कोई बुरा कर्म हुआ हो तो उसे क्षमा कर दें। 
हे करुणा सागर, परमात्मन्‌, आप की जय हो! जय हो ! 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 

त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, 

त्वमेव सर्व मम देव देव ।। 


भावार्थ:- आप ही हमारे माता-पिता और सखा हैं। आप स्वयं ज्ञान 
और समृद्धि El हे भगवन्‌ आप हमारे सब कुछ हैं! 
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ॐ श्री कृष्णाय नमः 


आध्यात्मिक और भौतिक उपलब्धि प्रदान कराने वाला यह भगवान श्री कृष्ण 
का एक मंत्र है। 


PS AS OO SE OP DSS 
बीजाक्षर 


(सभी बीजाक्षरों की जननी) 
(भगवान शिव) 

(देवी दुर्गा) 

(देवी काली) 

(महामाया) 


(भगवान श्री कृष्ण) 
(भगवान शिव) 
(भगवान गणेश) 
(भगवान नरसिंह) 


RIT Al Ye Xp MoS OU. 2७ ९ 
“ap 
Sp 
al 
ॐ 


24 


A AS ES 3 


सरस्वती-स्लुति 


या कुन्देदुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता, 
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना | 
या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा | 
वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि, 
मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ । 
श्वेत पद्मासना देवि, श्वेत पुष्पोपशोभिता, 
श्वेताम्बराधरा नित्या श्वेतगन्धानुलेपना । 
श्वेताक्षसूत्रहस्ता च श्वेतचन्दनचर्चिता | 
श्वेतवीणाधरा शुभ्रा श्‍वेतालंकार भूषिता । 


$ 
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गुरु-स्तोत्रम्‌ 


गुरर्व्रह्या गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वर: | 
गरुःसाक्षात्‌ पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः | | 
अखण्ड मण्डलाकारं, व्याप्तं येन चराचरम्‌ | 
तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः || 
अज्ञानतिमिरान्धस्य, ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
चक्षुरून्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः || 
मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः | 
मदात्मा सर्व भूतात्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः || 
ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोः पदम्‌ | 
मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कूपा || 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्‌ | 
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं, तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ || 
एक नित्यं विमलमचलम्‌ सर्वधीसाक्षिभूतम्‌ | 
भावातीतं त्रिगुणरहितं, सद्गुरु तं नमामि || 
चैतन्यं शाश्वतं शान्तं, व्योमातीतं निरञ्जनम्‌ | 
नादबिन्दु कलातीतं, तस्मै श्री गुरवे नमः || 
यत्सत्येन जगत्सर्व, यत्प्रकाशेन भान्तियत्‌ | 
यदानन्देन नन्दन्ति, तस्मै श्री गुरवे नमः || 
गुरुरेको जगत्सर्व ब्रह्माविष्णु शिवात्मकम्‌ | 
गुरोः परतरं नास्ति, तस्मात्‌ सम्पूज्येत्‌ गुरुम्‌ | 
नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनम्‌ । 
नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्म नमाम्यहम्‌ || 


x) राणा 
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दुर्गा देवी-स्तुति 


35 ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । 
बलादाकृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति ।। १ ।। 
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि | 

दारिद्रयदुःखभयहारिणि का त्वदन्या 

सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता ।। २ ।। 
सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके | 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ।। ३ ।। 
शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे । 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते 11 ४ ।। 
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते | 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ।। ५ I 
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 

रुष्टा लु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 

त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति || ६ ।। 
सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि । 
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्‌ ।। ७ ।। 


$ 
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श्री कृष्ण-स्लुति 


वसुदेवसुतं देवं कसचाणूर मर्दनम्‌ | 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ |! 
मूक करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम्‌ 11 
यत्कूपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम्‌ ।। 
नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने | 
भगवते वासुदेवाय तस्मै ब्रह्म नमोनमः । 
श्री कृष्णाय गोविन्दाय तस्मै ब्रह्म नमोनमः ।। 
नमोब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च | 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ।। 
आकाशात्पतित तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । 
सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ।। 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलौ वक्ष्यति प्रत्यहम्‌ । 
नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीर्थ कोटि समुद्भवम्‌ | 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्य जाग्रत्‌ स्वप्नश्चयः । 
कीर्तयेत्तु कलौ चैव कृष्णरूपो भवेद्धि सः ।। 
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । 
नन्दगोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ।। 
यः my सदा मन्त्रं श्री कृष्णः शरणं मम | 
अष्टाक्षरं जपेन्नित्यं यमो दृष्टवा हि शंकते ।। 
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शिव-स्लुलि 


नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङरागाय महेश्वराय । 
नित्यायशुद्धाय दिगम्बराय तस्मै “न” काराय नमः शिवाय।।१।। 
मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथ महेश्वराय | 
मन्दारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै “म' काराय नमः शिवाय | 1२11 , 
शिवाय गौरी बदनाब्ज वृन्द सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय। 
श्री नीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै “शि” काराय नमः शिवाय।।३।। 
वशिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। 
चन्द्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै “व” काराय नमः शिवाय।।४।। 
यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय। 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै Y काराय नमः शिवाय।।५।। 
पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सहमोदते 11 ६ Il 
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हनुमान-स्तुति 


अतुलितवलधामं हेमशैलाभदेहं, 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌। 
सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, 
रघुपति प्रिय भक्त वातजातं नमामि।। 
मनोजवं मारुत तुल्य वेगं, 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌। 
वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, 
श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये Il 
सीताराम गुणग्राम, पुण्यारण्य विहारिणौ | 
वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ, कवीश्वर कपीश्वरौ ।। 
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌, 
वाष्प वारिपरिपूर्ण लोचन मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ।। 
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आँख बन्द करके किसी भी ध्यानासन में बैठ जाइए | अपने इष्ट मंत्र 
का जप आरंभ करने के पूर्व गणेश, सरस्वती और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त 
करने के लिए प्रार्थना कीजिए | उनका आहवान कीजिए | 

39 श्री गणेशाय नमः मंत्र से भगवान गणेश का आहवान किया जाता 
है और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की जाती है| ॐ यें सरस्वत्ये नमः 
मंत्र से देवी सरस्वती की पूजा होती है। श्री गुरुवे नमः मंत्र से गुरु का 
आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। 

अपनेइष्ट देवता का एक सुन्दर चित्र अपने सामने रखें। इस चित्र के 
समक्ष एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए जिससे आप को यह अच्छी तरह दिखाई 
पडे| इस चित्र को देखते हुए एक माला (१०८ बार) अपने मंत्र का जप करें। 

इसके बाद आँख बन्द कर के मानसिक रूप से इष्टदेवता के रूप 
को देखते हुए एक माला और जप करें। 

इसके बाद इष्टदेवता के रूप का प्रतीकात्मक अर्थ को अपनी चेतना 
मे लाइए | उसी चित्र में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को प्रतिबिम्बित होते अनुभव करें | 
भगवान विष्णु का नीला रंग अनन्तता का प्रतीक है | भगवान शिव की जटायें 
आत्मा की गुह्य ऊँचाई की परिचायक हैं| भगवान श्री कृष्ण की मुरली योग 
की उस आदर्शावस्था का प्रतिनिधित्व करती है जिस में व्यक्ति ईश्वरीय संगीत 
की अभिव्यक्ति का निर्वाध साधन बन जाता है। इस प्रकार प्रत्येक देवी और 
देवता की आकृति का कोई न कोई प्रतीकार्थ है। साधक को रूप के साथ 
साधना आरंभ करते हुए अपने मन को क्रमशः उस ऊँचाई तक उठाना चाहिए 
जिसमें वह अपने इष्टदेव में ही परमात्मा (ब्रह्मन्‌) की परात्पर-(भावातीत) छवि 
को प्रतिबिम्बित होते देख सके | 

मन को आज्ञाचक्र (दोनों भेंहों के मध्य) पर एकाग्रित करें | 
मानसिक रूप से अपने समक्ष नीले आकाश के अनन्त विस्तार का 
अवलोकन करें | इसमें दिव्य उपस्थिति के प्रतीक रूप ज्योतिर्मय स्वर्णिम 
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बादल को देखें | आप जैसे-जैसे अपने मंत्र का जप कर रहे हों उस समय 
यह अनुभव करें कि ज्योतिर्मय स्वर्णिम बादल से एक प्रकाशपुँज निकल 
कर आपके आज्ञाचक्र में प्रवेश कर रहा है | 

आप अपने मन को अनाहतचक्र (हृदय प्रदेश) में भी एकाग्रित कर 
सकते हैं | मानसिक रूप से अपनी चेतना में एक सुन्दर मंदिर की धारणा 
करें जिसकी पवित्र वेदी पर अपने इष्टदेव को आसीन देखें | अत्यन्त भक्ति 
और समर्पण भाव से अपंना इष्टमंत्र का जप करें | अनुभव करें कि परमात्मा 
के इस कृपालु स्वरूप में आप धीरे-धीरे समाहित हो रहे हैं | उन्हीं में विलीन 
हो रहे हैं। 

मंत्रजप के समय आप अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप वैदिक चिन्तन भी 
कर सकते हैं। अपने मन को दोनों भौंहों के मध्य में एकाग्रित करें मंत्र 
जप करने से जैसे ही आप का मन विस्तृत होने लगे अनुभव करें-- “मैं यह 
शरीर, मन, इन्द्रियां या प्राण नहीं हूँ। इस सापेक्षिक जगत का अनुभव करते 
हुए परिसीमित मन के माध्यम से क्रियाशील मैं स्वयं इष्टदेव हूँ | 

स्वयं को इष्टदेव के रूप में अनुभव करते हुए आप क्रमशः समस्त 
ब्रह्माण्ड के साथ एकात्मता बना लीजिए | अनुभव कीजिए कि आप स्वयं 
ही समस्त ब्रह्माण्ड हैं | धीरे-धीरे अहंकेन्द्र से ऊपर उठ कर परमात्मा के 
साथ संयुक्त हो जाइए | दिक्काल (Time and Space) का आवरण उठा 
कर अद्वैत चेतना में प्रवेश कीजिए | 

“दासोहम्‌” - “मैं आपका दास हूँ” इस भक्तिपूर्ण भावना को 
विकसित कर अपने अहंकार का दमन कीजिए और “सोहम्‌” - “मैं वही 
हूँ” का दिव्य दृष्टिकोण अपना कर अपनी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए | 

साधक कुण्डलिनी के चक्रों पर ध्यान करते हुए जप का अभ्यास 
कर सकता है | सर्वप्रथम अपने मन को पृथ्वीतत्व पर एकाग्रित कीजिए | 
मेरुदण्ड के मूल में विद्यमान मूलाधार-चक्र पर मन को केन्द्रित कीजिए। 
पृथ्वी , सागर, सूर्य-तारे, ग्रह-नक्षत्रों से बनी इस भौतिक सृष्टि को 
ईश्वर-नाम के स्पन्दन के रूप में ही देखिए | 

यौनांगों के मूल में विद्यमान स्वाधिष्ठान-चक्र पर जलतत्व का 
ध्यान कीजिए | पृथ्वीतत्व को उसके मूल आधार जलतत्व में समाहित 
कर दीजिए और अनुभव कीजिए कि जलतत्व का अनन्त विस्तार ईश्वर 
नाम के स्पन्दौं से ही निर्मित है | 
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नाभी में स्थिति अब मणिपुरचक्र में ध्यान एकाग्रित करते हुए जल 
तत्व को अग्नितत्व में विलीन कर दीजिए | इस संसार को अग्नितत्व की 
` अभिव्यक्ति के रूप में देखिए | ऐसी धारणा कीजिए कि विभिन्न नाम-रूपों 
वाला यह जगत प्रकाश की स्थूल अभिव्यक्ति है जो मूलतः अग्नि तत्व से 
उत्पन्न हुआ है | ईश्वर--नाम रूपी सागर से ही प्रकाश का यह अनन्त फैलाव 
उत्पन्न है ऐसी भावना कीजिए | 
अपना ध्यान अब अनाहतचक्र पर एकाग्रित करते हुए अग्नितत्व 
को वायुतत्व में समाहित कर दीजिए। समस्त ब्रह्माण्ड को वायुतत्व के 
सूक्ष्म स्पन्दनों की अभिव्यक्ति के रूप में अनुभव कीजिए | अपने मंत्र को 
वायुतत्व के साथ संलग्न कर दीजिए | समस्त संसार को ईश्वर-नाम के 
स्पन्दनों का एक सागर के रूप में देखिए | 
गले में स्थित विशुद्धिचक्र पर अब ध्यान लगाइए और समस्त 
ब्रह्माण्ड को आकाशतत्व के रूप में देखिए | अनुभव कीजिए कि इस सृष्टि 
का व्यक्त प्रत्येक नाम और रूप वास्तवं में अव्यक्त आकाशतत्व से ही निर्मित 
है। यह चराचर जगत अन्त में उसी में लीन होकर नाम-रूप की अपनी 
सत्ता समाप्त कर देता है। आकाशतत्व का जो सूक्ष्म विस्तार है वह 
ईश्वरनाम (मंत्र) के स्पन्दनों से भरा है | यहाँ नाम और नामी दोनों एक 
दूसरे के अत्यन्त समीप हो जाते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी 
धीरे- धीरे समाप्त होने लगती E | 
अब दोनों भौहों के मध्य स्थित आज्ञाचक्र पर ध्यान एकाग्रित 
कीजिए | आकाशतत्व को हिरण्यगर्भ-(ब्रह्माण्डीय मन) के अनन्त विस्तार 
में समाहित कर दीजिए। बुद्धि को अन्त:प्रज्ञा की ज्योति से प्रकाशित 
कीजिए | अनन्त के विस्तार में अपने व्यक्तित्व को विस्तृत कीजिए | अनुभव 
कीजिए की जगत कैसे ब्रह्माण्डीय मन के विचार-प्रवाह की एक अभिव्यक्ति 
है | यह भी अनुभव कीजिए कि ब्रह्माण्डीय मन का विचार-प्रवाह और कुछ 
नहीं, बल्कि ईश्वर-नाम (मंत्र) के सूक्ष्मतम स्पन्दन का विस्तार E | 
अन्त में सिर के सर्वोच्च स्थान पर स्थित सहस्त्रारचक्र पर मन 
को एकाग्रत कीजिए | यहाँ आप ब्रह्माण्डीय मन (हिरण्यगर्भ) से भी ऊपर 
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उठकर आत्मा की एक मात्र वास्तविकता को सर्वत्र विद्यमान देखिए | अब 
नाम और नामी दोनों एक हो जाते हें 

गहन समाधि में प्रवेश कीजिए | आप परिसीमित व्यक्ति नहीं हैं। 
यह जगत वास्तविक नहीं है बल्कि, परिसीमित मन के माध्यम से प्रतिभासित 
परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है | यहाँ आप ने सभी प्रकार की परिसीमायें समाप्त 
कर दी है | अन्तःप्रज्ञा की ज्योति से आपने अविद्या के समस्त आवरण को 
विच्छिन्न कर दिया है। आप अहंकेन्द्र से परे हो जाते El आप ब्रह्माण्डीय 
आत्मन्‌ के साथ एकाकार हो गए हैं | अनुभव कीजिए “मैं वही हँ | जप 
के द्वारा इस लक्ष्य को पाना आप के जीवन का उद्देश्य है | 

इसलिए दूसरे देवताओं के मंत्र और अपने मंत्र में कोई विरोध नहीं 
देखिए। सभी देवी और देवता एक ही परमात्मा की विभिन्न अभिव्यक्तियां 
हैं। उनमें कहीं कोई भेद नहीं है। प्रत्येक मंत्र अद्भुत रूप से शक्तिशाली 
और परम पवित्र है। इसलिए नियमित साधना और जप की सहायता से 
अपने मंत्र के साथ अपने सम्बन्धों को सुदृढ करते रहिए | अपने मंत्र के 
गहन जप के अन्त में आप अन्य मंत्रों का जप भी कर सकते हैं | 

अपनी साधना के केन्द्र में अपने इष्टमंत्र को रखें | अन्य मंत्रों को 
अपने ही मंत्र का एक अलग रूप समझिए | अन्य देवताओं को अपने इष्टदेव 
का एक दूसरा रूप मानिए। अन्त में नाम और रूप रहित परमात्मा की 
अनुभूति करने के लिए सभी नाम और रूपों से ऊपर उठिए। 

जब आप अपने इष्टमंत्र के गहन जप में नहीं लगे हों तो ॐ, 


ॐ, ॐ, राम, राम, राम, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण अथवा शिव, शिव, शिव जैसे | 


छोटे नाम का जप करते रहें। 

मंत्रजप करते समय अपने मन में दिव्य भक्ति की मिठास बनाए 
रखें | जैसे-जैसे आप अपने इष्टमंत्र का जप करते जायेंगे वैसे-वैसे आप 
का अचेतन मन इस जगत के मूल में विद्यमान दिव्य ईश्वरीय उपस्थिति 
के प्रति और संवेदनशील हो जाएगा | 
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जप के द्वारा आप अपनी मनःशक्ति को अचेतन में सुरक्षित रूप 
से बचा लेते हैं जो आवश्यकता होने पर आप के काम आती है | मंत्रजप 
कभी निष्प्रभावी नहीं होता | आध्यात्मिक विकास के लिए यह सबसे 
सहजतम और प्रभावशाली माध्यम है | 

जपसाधना के साथ-साथ आपके व्यक्तित्व का समग्र विकास होना 
भी आवश्यक है | साधना के सभी पक्षों का संतुलित और समेकित अभ्यास 
कीजिए | जप, सेवा, ध्यान, कर्तव्य-पालन, अध्ययन, लोगों से मिलना-जुलना, 
मनोरंजन, आहार, निद्रा और विश्राम इन सबों में मध्यम मार्ग अपनाइए | 
किसी भी क्षेत्र मै अतिवादी नहीं बनिए | दैनिक जीवन में समस्वरता और 
एकलयता लाइए | इस प्रकार आप सहज, स्वाभाविक, स्वतः और बिना 
किसी अधिक परिश्रम के अल्पसमय में ही योग के उच्च सोपान पर आसीन 
हो जायेंगे | 

जब आप गुरु से मंत्र दीक्षा लेते हैं तो आप के और गुरु के 
बीच यह मंत्र एक सेतु का काम करता है | जप साधना के समय गुरु 
की आन्तरिक चेतना में विद्यमान दिव्यकूपा साधक की ओर प्रवाहित हो 
जाती है | शिष्य की मानसिक प्रशान्ति की अवस्था में गुरु का सम्पर्क 
और गहन हो जाता है जिस कारण उसकी साधना सहज, स्वतः और 
सुखद हो जाती है। 

मंत्रस्पन्दन का कवच पहन कर वीर की तरह इस जगत में विचरण 
कीजिए | विभिन्न लोगों के ऋणात्मक प्रभाव से आप की मानसिक शक्ति 
भंग नहीं होगी | 

सभी ध्वनियों को मंत्र से उत्पन्न, सभी wal को अपने यंत्र और 
इष्टदेवता से उत्पन्न, सभी घटनाओं और क्रियाओं को ईश्वरेच्छा से उत्पन्न 
और समस्त सृष्टि को परमात्मा से उत्पन्न देखने की कला सीखिए। इस 
प्रकार अपनी मंत्र-साधना से सुख, शान्ति, समृद्धि, सफलता और 
आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कीजिए | 
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साला Y 108 मनको 
का महत्व 


भारतीय परम्परा में सामान्यतः माला में एक सौ आठ मनके होते 
हैं। एक सौ आठ की संख्या पवित्र मानी गयी है। एक संख्या अद्वैतात्मा 
की ओर अग्रसर होने वाली विकास प्रक्रिया का परिचायक है | संख्या आठ 
माया, जिस के माध्यम से जीव विकसित होता है का प्रतीक है। इसका 
कारण यह है कि आठ के गुणांक (१६, २४, ३२ इत्यादि) के दोनों अंकों 
का जोड क्रमशः आठ से कम होते जाता है | (१+६ = ७, २+४ = ६ इत्यादि) 
देखने में आठ का गुणांक तो अधिक लगता है, परन्तु वस्तुतः यह कम 
होता है | शून्य संसार का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या है | क्योंकि इसका 
मूल्य तभी है जब इसके पहले एक जोड़ दिया जाता है। एक सौ आठ 
संख्या परमब्रह्म का परिचायक है क्यों कि यह सभी परिवर्तनों के बीच 
भी हमेशा स्थिर रहती है। यही सभी साधनाओं का लक्ष्य है। एक सौ आठ 
की संख्या का जोड़ नौ होता है। नौ के गुणांक की संख्याओं को यदि 
जोड़ें तो वे नौ ही होती है (१८ = १+८ = ६, २७ = २+७ = ६) | इसलिए 
नौ सबसे बड़ा अंक और सबसे बड़ी उपलब्धि का प्रतीक है। 

जब तक गुरु से विधिवत्‌ दीक्षा नहीं प्राप्त हो जाती तब 
तक साधक को किसी एक मंत्र को चुन कर जपते रहना चाहिए | 
ॐ श्री रामाय नमः, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमोनारायणाय, ॐ श्री महा 
लक्ष्म्ये नमः इत्यादि शक्तिशाली मंत्रों में से किसी एक का जप किया 
जा सकता है। 

मंत्र-साधना विभिन्न प्रकार से की जाती है। माला की सहायता 
से मंत्रजप हो सकता है और बिना माला के भी बोल कर अथवा बुदबुदा 
कर मंत्रजप का अभ्यास किया जा सकता है। 

मंत्रजप के समय इष्टदेवता का श्रद्धा और भक्ति पूर्वक ध्यान करना 
चाहिए। मंत्र के अर्थ को अपनी चेतना में भी बनाए रखना आवश्यक है। 
अचेतन रूप से किया गया जप भी मन पर अद्भुत प्रभाव डालता है जो 
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आगे चलकर व्यक्ति में दिव्यभाव विकसित करता है | इसलिए, मंत्रजप 
कभी निष्फल नहीं होता | 

प्रत्येक धर्म में ईश्वर-नाम की महिमा बतायी गयी है | चित्तशुद्धि, 
आध्यात्मिक संस्कारो के निर्माण और मन की परिसीमा से ऊपर जाने का 
सबसे सहज साधन मंत्रजप है | इसलिए इसका अभ्यास तो नियमित रूप 
से करना चाहिए | 

मंत्र जितना छोटा होता है उसको जपते समय उतनी ही 
अधिक मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है। मंत्र से भोग और 
मोक्ष दोनों प्राप्त होता हे | 

ईश्वरीय मंत्रों का आशीर्वाद आप wal को सुख, शान्ति, 
आध्यात्मिक सफलता और निर्वाण प्रदान करे! 


e OL DÚO IEA > EF > 
ASA: तदर्थ भावनम्‌ 


“भाव और अर्थ के साथ जप करने से आत्मसाक्षत्कार प्राप्त होता है | ” 
राजयोग सूत्र - 1 - २८ 


SS O 2 ER OO ES MR 
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जब व्यक्तिगत अथवा 


उसे कीर्तन 


की प्रार्थना का भी गान हो सकता है | परमात्मा के किसी 


ईश्वर की महिमा का गान अथवा उनकी लीलाओं को 


कहा जाता है। 


जाता है तो 


गायन किया 


सामूहिक रूप से 


कीर्तन में भगवान 


कीर्तन है। 
थवा ध्यान के लिए कीर्तन उन्नत्त वातावरण निर्मित 


एक नाम का सामूहिक गायन भी 


गहन साधना अ 
करता है | अवचेतन मन को आध्यात्मिक 


क स्पन्दनो से परिपूर्ण करने के लिए 


कीर्तन एक अद्भुत और अत्यन्त प्रभावशाली क्रिया है। 
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कीर्तन-ध्वनियौँ 


जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश पाहिमाम्‌ 

. श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश रक्षमाम्‌। 

जय सरस्वती, जय सरस्वती, जय सरस्वती पाहिमाम्‌ 
श्री सरस्वती, श्री सरस्वती, श्री सरस्वती रक्षमाम्‌। 
राजराजे वरी, राजराजे वरी, राजराजे वरी पाहिमाम्‌ 
त्रिपुरसुन्दरी, त्रिपुरसुन्दरी, त्रिपुरसुन्दरी रक्षमाम्‌। 
अंजनेय, अंजनेय, अंजनेय पाहिमाम्‌ 

हनुमंत, हनुमत, हनुमंत रक्षमाम्‌। 

दत्तात्रेय, दत्तात्रेय, दत्तात्रेय पाहिमाम्‌ 

दत्तगुरु, दत्तगुरु, दत्तगुरु रक्षमाम्‌। 

सुब्रमण्य, सुब्रमण्य, सुब्रमण्य पाहिमाम्‌ 

कार्त्तिकेय, कार्तिकेय, कार्त्तिकेय रक्षमाम्‌। 

जय श्री लक्ष्मी, जय श्री लक्ष्मी, जय श्री लक्ष्मी पाहिमाम्‌ 
जय श्रीदुर्गे, जय श्रीदुर्गे, जय श्रीदुर्गे रक्षमाम्‌। 
गंगारानी, गंगारानी, गंगारानी पाहिमाम्‌ 

भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी रक्षमाम्‌। 

ऊँ तत्सत, ऊँ तत्सत, ऊँ तत्सत ऊँ 

ऊँ शान्ति, ऊँ शान्ति, ऊँ शान्ति, ऊँ | 


— “भगवान श्री गणेश, जगत को स्तंभित करने वाली देवी सरस्वती, 


हनुमान, अँजनेय, दत्तात्रेय, कार्तिकेय, श्री लक्ष्मी, श्री दुर्गा और गंगादेवी 
की जय हो! ये सभी देव मेरी रक्षा करें। 
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3 तत्सत, % तत्सत, ॐ तत्सत ॐ 
शान्ति, 34 शान्ति, ॐ शान्ति ॐ | 


ऊँ तत्सत्‌ के नामसे सुविख्यात परमात्मन्‌ को बार-बार नमन है। 
शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः, | 


सीताराम, सीताराम, सीताराम, राम 
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम 


-- इस कीर्तन का गायन करते समय सीताराम और राधाकृष्ण जो 
परमानन्द और परमचेतना के प्रतीक हैं - का ध्यान करना चाहिए | 


सा कुकर 


सुना जा सुना जा सुना जा कृष्णा 
तू गीता वाला गान सुना जा कृष्णा। 
सा छा 


नमो नारायणाय 
नमो नारायणाय 


ऊँ नमो नारायणाय, Y 

ऊँ नमो नारायणाय, ॐ 

-- यह भगवान विष्णु का एक मंत्र है। 
—&—— 


41 


| 
| 
| 
| 


मंत्र कीर्तन यंत्र और तंत्र 


विष्णु के दो बहुत प्रमुख अवतार भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की 
आराधना करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कीर्तन है - जिसे महामंत्र 
कहते हैं, जो इस प्रकार है :- 


हरे-राम हरे-राम, राम-राम हरे-हरे 
हरे-कृष्ण हरे-कृष्ण, कृष्ण-कृष्ण हरे-हरे । 
लाए ७ रा 


रघुपति राघव राजा राम, पतितपावन सीता राम (तीन बार) 
ईश्वर अल्ला तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवन (तीन बार) 


यह महात्मा गाँधी का प्रिय भजन था | जिसका अर्थ है - “हे 
सीता और राम विभिन्न धर्मो में आप ही विभिन्न नामो से जाने जाते 
हैं। आप पतितों को शुद्ध करने वाले हैं। हम सबों को अच्छी बुद्धि 
और समझदारी प्रदान करें | 
MMS Se. 
रामचन्द्र बुद्धिवीरा, रामचन्द्र रणधीरा, 
रामचन्द्र रघुनाथा, रामचन्द्र जगन्नाथा | 
रामचन्द्र रघुरामा, रामचन्द्र परमधामा, 
रामचन्द्र मम बन्धु, रामचन्द्र दयासिन्धु | 


--- “भगवान रामचन्द्र रघुकुल के वीर हैं। रणक्षेत्र में वे अत्यन्त 
धैर्यवान योद्धा हैं। वे रघुओं को .आनन्द देने वाले हैं | श्री राम परम 
आश्रय हैं । वे ही हमारे बन्धु और प्रिय सम्बन्धी हैं | श्री रामचन्द्र दयः 
के सागर हें | 
— OS —- 
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ऊँ नम: शिवाय (आठ बार) 
भगवान शिव का मंत्र जिसे अनेक प्रकार से गाया जा सकता है। 
ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय (आठ बार) 
भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जिसे विभिन्न प्रकार से गाया जाता हे | 


eo 


राम राम राम राम राम नाम तारकम्‌ 
रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम्‌ | 
जानकी मनोहरम्‌ समस्त लोक नायकम्‌ 
शंकरादि सेव्यमना पुण्य नाम कीर्तनम्‌। 


--- “ राम का नाम व्यक्ति को भवसागर से पार करता है | राम, कृष्ण, 
वासुदेव ये दिव्य-नाम भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं| जगत 
के स्वामी श्री राम, शंकर द्वारा पूजित इस पावन नाम का हम सभी 
जप करें | 

FS सा 


ॐ शक्ति ॐ शक्ति ॐ शक्ति ॐ 
ब्रह्मशक्ति विष्णुशक्ति शिवशक्ति 35 
आदिशक्ति महाशक्ति पराशक्ति ॐ 
. इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति ॐ 


-- गतिशील उर्जा की जीवन्त मूर्ति देवी-शक्ति को नमस्कार है जो ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव की शक्ति हैं और जो व्यक्ति में इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति 
और ज्ञानशक्ति के रूप में अभिव्यक्त El 
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गौरी गौरी गंगे राजेश्वरी, गौरी गौरी गंगे भुवनेश्वरी 
गौरी गौरी गंगे महेश्वरी, गौरी गौरी गंगे महाकाली 
गौरी गौरी गंगे महालक्ष्मी, गौरी गौरी गंगे पारवती 
गौरी गौरी गंगे पारवती, गौरी गोरी गंगे महालक्ष्मी । 


--- विभिन्न नामों से विख्यात परमेश्वर के माता रूप की जय हो | 
<> 


जय राधे जय राधे-राधे, जय राधे जय श्री राधे 
जय सीते जय सीते-सीते, जय सीते जय श्री सीते। 


--- श्रीकृष्ण स्वरूप श्री राधा और भगवान श्री राम की प्रिया श्री सीता 
की जय हो। 


५ 


दुर्गतिनाशिन दुर्गा जै जै, काल विनाशिन काली जै-जै 
उमा रमा ब्रह्याणी जै-जै, राधा सीता रुकमिण जै-जै 

जै जै दुर्गा जै मातारा, जै गणेश जै शुभ आगारा 
ara सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव जै शंकर 
हरहर शंकर दुःख हर सुख कर अघतम हरहर हर शंकर 
गिरजा रमण शिवशंकर की dal, जैशिव जैशिव जैशिव जैहो | 


eS 
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यमुनातीर बिहारी वृन्दावन संचारी 
गोवर्द्धन गिरिधारी गोपाल कृष्ण मुरारी 
दशरथ नन्दन राम राम 
दसमुख मर्दन राम राम 
पाप विमोचन राम राम 
जय जय राधे जय नन्द नन्दन 
जय जय गोपीजन मन रंजन 


यमुना के तीर पर कौन क्रीडा करता है? वृन्दावन में कौन 
चलता है? कौन गोवर्द्धन पर्वत को धारण करता है? वह गोपाल है 
कृष्ण और मुरारी है | दशरथ को प्रसन्नता प्रदान करने वाले और रावण 
का संहार करने वाले श्री राम हैं | भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले 
राम हैं और वे ही समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। नन्दके नन्दन 
श्रीकृष्ण को प्रसन्नता देने वाली श्री राधा की जय हो | गोपियों के मन 
को प्रफुल्लित करने वाले नन्द नन्दन की जय हो! 


+ —— 


राम हरे सिया राम राम, राम हरे सिया राम-राम 
कृष्ण हरे राधे श्याम श्याम, कृष्ण हरे राधे श्याम श्याम 


-- राम, कृष्ण, सीता और राधे की जय हो। 
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भजो राधे गोविन्दा 
गोपाला तेरा प्यारा नाम El 
गोपाला तेरा प्यारा नाम है 
नन्दलाला तेरा प्यारा नाम El 


भगवान श्रीकृष्ण और उनकी दिव्य सखी राधे के मधुर नाम 
का जप करो | 


FY) ना 


34 नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय 
ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय | 
शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः 
शिवाय नमः ॐ, नम: शिवाय | 
शिव शिव शिव शिव, शिवाय नमः 3% 
हर हर हर हर नमः शिवाय 
बं बं बं बं नमः शिवाय | 


भगवान शिव का मंत्र जिसे विभिन्न प्रकार से गाया जाता E | 
— >> 5 


गोविन्द जै जै, गोपाल जै जै 
राधा रमण हरि गोविन्द जै जै । 
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श्री राम जय राम जय जय राम (आठ बार) 
शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कलात्मक परमेश्‍वर राम 
शेष-तल्प-सुख-निद्रित राम, चन्द्रकिरण कुल-मण्डन राम 
श्रीमद्‌ दशरथ नन्दन राम, कौशल्या सुख aa राम 
विश्वामित्र प्रियाधन राम, घोर थाटक घातक राम 
मारीचादि निपातक राम, कौशिक मख समरक्षक राम 
श्रीमद्‌ अहल्योद्धारक राम, गौतम मुनी सम्पूजित राम 
सुरमुनी नरगण संस्तुत राम, नाविक धावित मृदुपद राम 
मिथिलापुर जन मोदक राम, विदेह मानस रंजक राम 
त्रियम्बक करमुक भंजक राम, aña वरमाणिक राम 
कृत्त वैवाहिक कौतुक राम, श्रीमद्योध्या पालक राम 
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम 
ईश्वर अल्ला तेरे नाम, सबको सनमति दे भगवान | 


' हे रघुकुल में उत्पन्न, पापियों के उद्धारक श्री राम, आपकी जय 
हो! आप निराकार और साकार परिशुद्ध ब्रह्मन्‌, सापेक्ष और परात्पर दोनों 
ही हैं। परम ब्रह्म राम ही काल रूप हैं। शेष-सैया पर निद्रित श्री राम 
जी हैं | ब्रह्मा और अन्य देवताओं के आराध्य-देव राम हैं | सूर्य कुलभूषण 
राम हैं। महान दशरथ पुत्र राम हैं। आप कौशल्या के आनन्द बढ़ाने वाले 
हैं | विश्वामित्र के अनमोल धन श्री राम हैं | महाभयानक थाटक के संहारक 
राम हैं | श्री राम ही मारीच और अन्य राक्षसों का वध करने वाले हैं | अहल्या 
के उद्धारक राम हैं गौतम मुनी जिनकी पूजा करते हैं वे राम हैं| देवता, 
ऋषि और मनुष्य इत्यादि जिनकी स्तुति गाते हैं वे राम हैं। राम संसार 
के पार उतारने वाली नौका हैं। वे सुकोमल चरणों वाले हैं। मिथिला के 
लोगों को आकर्षित कर जानकी के हृदय को अहलादित करने वाले राम 
& | जिन्हो ने शिव-धनुष को खण्डित किया वे भगवान राम हैं। जिन्होंने 
परशुराम के अहंकार को समाप्त किया वे श्री राम हैं। रघुवंश के स्वामी 
पतितपावन और ईश्वर तथा अल्ला नाम से विख्यात राम हें | 
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जग में सुन्दर हें दो नाम 
सीताराम राधे श्याम 

सुन्दर माधव मेघ श्याम 
राधे श्याम सीता राम 


सीताराम, राधेश्याम ये दो दिव्य नाम संसार में सबसे सुन्दर हैं। 
श्याम मेघवर्ण श्रीकृष्ण और नीले आकाश के समान रंगवाले राम ये दोनों 
नाम अत्यन्त सुन्दर हैं। 


०. 


> 


साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, 
साम्ब सदाशिव, जय शंकर | 


नमामि शंकर, भवानि शंकर, 
उमा महेश्वर तव शरणम्‌ | 


जय शंकर जय शंकर शंकर, 
जं शंकर कैलाशपति | 


जय गौरा जय गौरा गौरा, 
जय गोरा माँ पार्वति ।। 


सा टुर” 
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DOHC 
26); 


> 


भगवान जिव 


भगवा 


यंत्र और aa 


aa 


तंत्र योग की वह प्रणाली है जिसमें मंत्र और यंत्र दोनों को संयुक्त 
किया गया है | 

मंत्र में परमेश्वर के किसी एक रूप का प्रतिनिधित्व करने वाले 
ध्वनि-प्रतीक पर ध्यान किया जाता है, जबकि यंत्र में इसी देवता का 
ध्यान उनके प्रतीक रूप (एक ज्यामितीय आकृति) पर किया जाता है। 

मन ध्वनि और रूप के साथ बहुत गहराई से सम्बन्धित हे | इस 
प्रकार मानसिक शक्ति और अन्त'प्राज्ञिक प्रबुद्धता प्राप्त करने के लिए तंत्र 
एक प्रभावशाली साधन E | 


यत्र. 


यंत्र आध्यात्मिक प्रगति की आरेखी (चित्रांकित) प्रस्तुति है। 
ईश्वरीयकृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक धर्म में अनादिकाल से क्रॉस अथवा 
डेविड के तारे के रूप में यंत्र को प्रयुक्त किया गया है। 
यंत्रयोग में आध्यात्मिक प्रगति अथवा भौतिक समृद्धि के लिए यंत्र 
विशेष पर ध्यान करने का निर्देश दिया जाता है। योग के गुह्य विज्ञान 
में अनेक यंत्रों को विकसित किया गया El 
यंत्र के गुप्त और गहरे रहस्य को उद्घाटित करने के लिए किसी 
सद्गुरु का निर्देश और मार्गदर्शन लेना अत्यन्त आवश्यक E | 
DH 
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श्री दुर्गा देवी 
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1 थ्रीगायत्रीयन्राम्‌ ı 
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सुदर्शन महाचक्र 
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भगवान विष्णु का यत्र A 
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अथ 
द्वादशाक्षरात्मक श्रीविष्णुमन्त्रयन्त्रम्‌ 
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भगवान शिव का यत्र 
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गीतायंत्र 
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भगवान राम का यत्र 
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श्रीमहामृत्युंजय-कवच-यन्त्रम्‌ 


महाम्रृत्यंजय मंत्र का यंत्र 
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गोपाल-यन्त्र 


[ कार्य 


et 


ES 


भगवान श्रीकृष्ण का यन्त्र 


64 


सीता राम, सीता राम, सीता राम कहिए | 

जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए 11 
मुख में हो राम नाम जन सेवा हाथ में । 
तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में ।। 
विधि का विधान जान, हानि-लाभ सहिए ।। 

जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए....... 


किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा 

होगा वही प्यारे जो, श्री राम जी को भाएगा 
फल आशा त्याग, शुभ काम करते रहिए ।। 

जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए....... 


जिन्दगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के sd 

महलो में राखे चाहे झोपडी में वास दे ।। 
धन्यवाद निर्विवाद, राम-राम कहिए ।। 

जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए....... 


आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड दे | 

नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड दे ।। 
साधु संग राम रंग अंग-अंग रंगिए | 
कामरस त्याग प्यारे राम रस पगिए 11 

जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए....... 
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अब सौंप दिया इस जीवन का 
अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में । 


है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में।। अब सौप.. 
मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊँ मैं । 
अर्पण कर दूँ दुनियाँ भरका, सब प्यार तुम्हारे हाथों में।।अब सौप.. 
जो जग में रहूँ तो ऐसे रहूँ, ज्यों जल में कमल का फूल रहे | 
मेरे गुण और दोष समर्पित हों. करतार तम्हारे हाथों में।। अब सोप. 


यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तो इन चरणों का पुजारी ay । 
इस पूजक की एक-एक रग का, हो तार तुम्हारे हाथों में sra सौप. 


जब-जब संसार का कैदी बनूँ, निष्काम भाव से कर्म करूँ | 
"फिर अन्त समय में प्राण तजूँ, हे राम तुम्हारे हाथों में।।अब सौप.. 


मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो । 
में हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में ।। 
अब सौंप दिया इस जीवन का............... 
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बजरंग बली मेरी नाव चली 


p 


=== 
ZZ 


बजरंग बली मेरी नाव चली, भवसागर IR लगा देना 
बजरंग बली मेरी नाव चली, भवसागर पार लगा देना 
मुझे रोग और शोक ने घेर लिया 
मुझे रोग और शोक ने घेर लिया 
मेरे पाप-सताप मिटा देना, बजरंग बली ............ 
मेरा चचल मन भटका रहता 
मेरा चचल मन भटका रहता 
उसे भक्ति की we दिखा देना, बजरंग बली ............ 
मैं तो जन्म-जन्म से भटका हूँ 
मैं तो जन्म-जन्म से भटका हूँ 


श्री राम से मुझको मिला देना, बजरंग बली ............ 
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वह शक्ति हमें दो दयानिधि 


वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जायें। 
पर सेवा पर उपकार में हम, निज जीवन सफल बना जायें | | 
हम दीन-दुखी, निबलो-विकलों के सेवक बन सन्ताप हर्‌ | 
जो हैं भूले, भटके, विसरे उनको AR खुद तर जायें 1 | 
वह शक्ति ,हमे दो............... 
छल देष दम्भ पाखण्ड झूठ, अन्याय से निसदिन दूर रहें। 
जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधा रस ara | | 
वह शक्तिहमे#दो............... 
निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यांन रहे अभिमान रहे। 
जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जायें | | 
वहः शक्ति हमे दो... .=........ 
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मंत्र कीर्तन यंत्र और तंत्र 
गुरुदेव दया कर दो मुझ पर 


गुरुदेव दया कर दो मुझ पर 
मुझे अपनी शरण में रहने दो। 
मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी 
अब निर्मल गागर भरने दो। 
तुम्हारी शरण में जो कोई आया 
पार हुआ वह एक ही पल में। 
इस दर पे हम भी आए हैं 
इस दर में गुजारा करने दो।। मुझे ज्ञान के... 11 


सर पे छाया घोर अँधेरा 
सूझत नहीं राह कोई। 
ये नयन मेरे और ज्योति तेरी 
इन नयनों को भी बहने दो ।। मुझे ज्ञान के...। 
चाहे डुबा दो चाहे तेरा दो 
मर भी गए तो देंगे दुआएं। 
ये नाव मेरी और हाथ तेरे 
मुझे भव सागर से तरने दो ।। मुझे ज्ञान के...।। 
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प्रेम मुदित मन से कहो 


प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम 
रामरामराम, रामरामराम, श्री रामरामराम | 
पाप कटे दुःख मिटे लेत राम नाम । 
भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम ।। रामरामराम.... 
परमशान्ति सुख निधान दिव्य राम नाम । 
निराधार को आधार एक राम नाम ।। रामरामराम.... 
महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम । 
काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम ।। रामरामराम.... 
माता-पिता बन्धु सखा सबही राम नाम । 
भक्त जनन जीवन धन, एक राम नाम ।। रामरामराम.... 
परम गोप्य परम इष्ट मत्र राम नाम । 
सत हृदय सदा बसत भव्य राम नाम ।। रामरामराम.... 
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वैष्णव जन तो तेने कहिए 


वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड पराई जाणे रे। 

परदुःखे उपकार करे तोय, मन अभिमान न आणे रे || वैष्णव... 
सकल लोकमाँ सहुने बंदे, निन्दा न करे केनी रे। 

वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेणी रे।। वैष्णव.. 

समदृष्टि ने तृष्णा त्याग, पर-स्त्री जेने मात रे । 

a थकी असत्य न बोले, पर धन नव काले हाथ रे।।वैष्णव.. 
मोह माया व्यापे नहि जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मनमा रे। 
राम नाम शुं ताली लागी, सकलतीरथ तेना मनमा रे ।। 

वैष्णव जन तो तेने कहिए.......... 


४ 7२००-०७: 


आये हैं शरण तेरी गुरुदेव कूपा कर दो || २ ।। कक 
इस दीन दुःखी मन में आनन्द सुधा भर दो । आये हैं 
दुनियाँ से हार कर के अब द्वार तेरे आया 
श्रद्धा के सुमन चुनके सद्भाव से हूँ लाया 

करुणा का हाथ सिर पर।२। हे नाथ मेरे धर दो।। आये हैं 
किस भांति करूँ पूजा कोई विधि मैं नहीं जानू 
तेरा स्वरूप भगवन किस आँख से पहचानूँ 
टूटी मन वीणा में।।२।। मेरे भक्ति का. स्वर भर दो।। आये हैं 
अनजानी मंजिल है, A दिशा है अँधियारा 
करूणा निधान भगवन अब तेरा है सहारा 
इस दास अकिचन को।।२।। निज परमधाम दे दो।। आये हैं 
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उठ जाग मुसाफिर भोर भई 


उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है।।२।। 
जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है से पावत है 
उठ जाग मुसाफिर भोर भई............ 
जो कल करना है आज करले 
जो आज करना है अब करले 
जब चिड़िया ने qa खेत लिया पछताये क्या होवत है।। 
उठ जाग मुसाफिर भोर भई............ 
उठ Are से अँखियाँ खोल जरा 
और अपने प्रभु का ध्यान लगा। 
ये प्रीत करन की रीति नहीं सब जागत है तू सोवत है।। 
उठ जाग मुसाफिर भोर भई............ 
नादान भुगत तू अपनी करनी 
ऐ पापी पाप में चेन कहाँ 
जब पाप की गठरी शीश धरी तब शीश पकड़ क्यो रोवत El 
उठ जाग मुसाफिर भोर भई............ 


हे जग-त्राता विश्‍व-विधाता 


हे जग-त्राता विश्व-विधाता, हे सुख-शान्ति निकेतन हे! 
प्रेम के सिन्धु, दीन के बन्धु, दुःख-दरिद्र-विनाशन हे! 
नित्य, अखंड, अनंत, अनादि, पूरण ब्रह्म, सनातन हे! 
जग-आश्रय, जग-पति, जग-वंदन, अनुपम, अखल, निरंजन हे! 
प्राणसखा, त्रिभुवन-प्रतिपालक, जीवन के अवलंबन हे।। 


re 
भजो रे भैया राम गोविन्द हरी i 


भजो रे भैया राम गोविन्द हरी 11 


जप तप साधन कछु नहिं लागत 


खरचत नहिं गठरी 11 १ || 
संतत संपत सुख के कारण 
जासे भूल परी ¡RA 
कहत कबीर जा मुख राम नहिं 
ता मुख धूल भरी ।। ३ Ul 
नाक”? 


प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो 


प्रभु ! मोरे अवगुण चित्त न धरो । 
सम-दरशी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो ।। 


एक नदिया एक नार कहावत मैलो ही नीर भरो । 
जब मिल करके एक बरन भये सुरसरि नाम परो ।। प्रभु... 


इक लोह पूजा में राखत, इक घर बधिक धर्रो । 
पारस गुण अवगुण नहिं चितवत, कंचन करत खरो ।। प्रभु... 


यह माया भ्रम-जाल कहावत सूरदास सगरो | 
अबकी बेर मोहिं पार उतारो, नहि, प्रन जात टरो ।। प्रभु... 
पण ४ पा 
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राम-नाम-रस पीजे 


राम-नाम-रस पीजे, 
मनुआ राम-नाम-रस पीजे । 
तज कुसंग सत-संग बैठ नित, 
हरि-चरचा सुनि लीजे ।। 
काम क्रोध मद लोभी मोह कूँ, 
बहा चित्त सों दीजे । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 
ताहि के रंग में भीजे ।। 


सा हा 
श्री रामचन्द्र कृपालु भज मन 


श्री रामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव-भय दारुणम्‌, 
नव-कंज-लोचन कंज-मुख, कर कंज, पदकजारुणम्‌ | 1१1 | 
“कन्दर्प अगणित अमित छबि नव नील नीरज सुन्दरम्‌, 
पट-पीत ame तडित रुचि शुचि नौमि जनक-सुतावरम्‌ 11211 
भज दीन-बन्धु दिनेश दानव दैत्य वंश निकन्दनम्‌, 
रघुनन्द आनन्द-कद कौशल-चंद दशरथ-नन्दनम्‌ | ।३।। 
शिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्‌, 
आजानु भुज शर चाप-धर .संग्राम-जित खर-दूषणम्‌ | ।४।। 
इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि-मन रंजनम्‌, 
मम-हृदय-कुंज निवास करु कामादि खल-दल गंजनम्‌ | ।५ । । 


>>> + ————— 
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ॐ ईश्वर का ध्वनि प्रतीक है जो “अ”, “उ” और “म” इन तीन अक्षरों 
से बना है। 'अ' भौतिक जगत (स्तर) का परिचायक है। “उ' सूक्ष्म जगत (लोक) 
का प्रतीक है और “म' कारण तल का प्रतिनिधित्व करता है। ॐ में सभी लोक 
(स्तर) समाहित हैं। यह परात्पर और भावातीत आत्मा का प्रतीक है। ॐ में सभी 
ध्वनियां विद्यमान हैं, इसलिए यह सभी मंत्रों की जननी है। 
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उपनिषदो से शााच्तिपाळ 


शान्तिसत्र 


ॐ शनो मित्रः शं वरुणः। शं नो भवत्वर्यमा | 
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः। शं नो विष्णुरुरुक्रमः | 
नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो | त्वमेव प्रत्यक्षंब्रह्मासि। 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि | 
सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु | 
अवलुमाम्‌ वक्तारम्‌ | 
39 शान्तिः शान्तिः शान्ति । 


भावार्थ - हमारे लिए दिन और प्राण के अधिष्ठाता मित्रदेवता, रात्रि और 
अपान के अधिष्ठाता वरुण, चक्षु और सूर्य-मण्डल के अधिष्ठाता अर्यमा 
कल्याणमय हों | इन्द्र तथा बृहस्पति हमारे लिए शान्ति प्रदान करने वाले 
हों | त्रिविक्रमरूप से विशाल डगों वाले विष्णु (जो पैरों के अधिष्ठाता हैं) 
हमारे लिए कल्याणमय हौं | हे वायु, आप को नमन है आप प्रत्यक्ष ब्रह्म 
81 मै आपको ब्रह्म के रूप में मानता हूँ। आप ऋत और सत्य के 
अधिष्ठाता El आप मेरी और आचार्य दोनों की रक्षा करें | 
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ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा। कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव। 
ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि। द्रविणं सवर्चसम्‌ | 
सुमेधा अमृतोऽक्षितः। इति त्रिशकोर्वेदानुवचनम्‌। 
39 शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


भावार्थ - में सांसारिकता के वृक्ष को निर्मूल करने वाला हूँ | पर्वत श्रृंखलाओं 
से भी ऊँचा हमारा यश है | स्वरूपतः मैं सूर्य के समान पवित्र हूँ में सर्वोच्च 
निधि हूँ। में अनन्त, अमर और बुद्धिमान हुँ | यह त्रिशंकु की अनुभूति El 
ॐ शान्ति, शान्ति, शान्ति । 
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ॐ वाङमे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमा-विरावीर्म 
एधि। वेदस्य म आणीरथः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेना- 
धीतेनाहोरात्रान्संदधाम्यमृतं वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि। 
तन्यामवतु | तद्वक्तारमवतु | अवतु माम्‌। 
अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


भावार्थ - मेरी वाणी मन में और मेरा मन वाणी में स्थित हो। हे परम 
ज्योतिर्मय ब्रह्म, अपनी महिमा प्रकट कर अज्ञान को विनष्ट कीजिए | वेदों 
का सारभूत ज्ञान हमें बताइए। जो कुछ भी मैंने सुना है वह हमसे पृथक 
न हो। जो कुछ भी मैंने पढ़ा है वे अहर्निश हमारी स्मृति में रहे। में सदा 
सत्य ही बोलू | में अमृत तुल्य सत्य बोलूँ। मुझे वे (परमात्मा) सुरक्षित रखें । 
गुरु की रक्षा करें | वे मेरी रक्षा करें। वे गुरु की रक्षा करें। ॐ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः | 
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ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभिर्यजत्राः | 
स्थिरैरङ्कैस्तुष्टवाँ, सस्तनुभिर्व्यशेम हि देवहितं यदायुः ।। 
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु 11 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


हे देवगण, हम भगवान की आराधना करते हुए कानों से कल्याणमय वचन 
सुनें | Tai से कल्याणकारी दृश्य देखें | सुदृढ़ अंगों एवं शरीरों से भगवान 
की स्तुति करते हुए हम लोग जो आयु परमात्मा के काम आ सके, उसका 
उपभोग करें। सब ओर फैले हुए सुयश वाले इन्द्र हमारे लिए कल्याण 
का पोषण करें | अरिष्टों को मिटाने के लिए चक्रसदृश शक्तिशाली गरुड़देव 
और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति भी हमारे लिए कल्याण सुनिश्चित करें | हे 
परमात्मन्‌, हमारे त्रिविध तापों की शान्ति हो। 
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ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 
यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै । 
तं ह देवमात्म बुद्धि प्रकाशं 
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


भावार्थ - जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्मा -को उत्पन्न करता 
है, और जो निश्चय ही उस ब्रह्मा को समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करता 
है, उस परमात्मज्ञान विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले परमेश्वर की में 
मुमुक्षु (मोक्ष की इच्छा वाला साधक) शरण ग्रहण करता हूँ | 
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ॐ आप्यान्तु ममाङ्कानि वाक्‌ प्राणश्चक्षुः 
श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि 
सर्व ब्रह्मौपनिषदं, माऽहं ब्रह्म निराकुर्याम 

मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌ | 
अनिराकरणमस्त्व निराकरण मेऽस्तु II 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु 
धर्मास्ते मयि सन्तु, 
ते मयि सन्तु ।। 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


भावार्थ - हे परब्रह्म परमात्मन्‌, मेरे सम्पूर्ण अंग, वाणी, ; नेत्र, कान 
और सब इन्द्रियॉ बल से परिपुष्ट हों | ये सर्वरूप उपनिषद्‌-प्रतिपादित 
ब्रह्म हैं। मैं इस ब्रह्म को अस्वीकार न करूँ और ब्रह्म मेरा परित्याग न 
करें। उसके साथ मेरा अटूट सम्बन्ध हो| मेरे साथ उसका see 
सम्बन्ध हो | उपनिषदों में प्रतिपादित जो गुण समूह हैं और जो सब उस 
परमात्मा में लगे हुए हैं, वे सब मुझ में हों। 
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स्वामी ज्योतीर्मयानन्द आश्रम में 
प्रातःकालीन पृजा-प्रार्थना क्रम 


पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्देशित आसन, प्राणायाम और ध्यान करने 
के पश्चात्‌ निम्नांकित क्रम से प्रातः पूजा करें:- 


प्रातःकालीन पूजा का आरंभ अपने पूजागृह में दीप और अगरबत्ती 
जला कर करें | इसके बाद ती बार दीर्घ 5 का उच्चारण करें और 
फिर निम्नांकित मंत्र बोलें :- 

ॐ श्री गणेशाय नमः, ॐ श्री सरस्वत्यै नमः, ॐ श्री गुरुवे नमः 
इसके पश्चात्‌ गुरुस्तोत्र का पाठ करें। 


Jeden गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः | 
गंरुःसाक्षात्‌ पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः | | 
अखण्ड मण्डलाकारं, व्याप्तं येन चराचरम्‌ | 
तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः || 
अज्ञानतिमिरान्धस्य, ज्ञानाञ्जनशलाकया | 
चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः || 
मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरुः श्री जगद्गुरु: | 
मदात्मा सर्व भूतात्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः || 
ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोः पदम्‌ | 
मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा || र 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्‌ । 
gend गगनसदृशं, तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ || 
एक नित्यं विमलमचलम्‌ सर्वधीसाक्षिभूतम्‌ । 
भावातीतं त्रिगुणरहितं, सद्‌गुरु तं नमामि || 
चैतन्यं शाश्वतं शान्तं, व्योमातीतं निरञ्जनम्‌ | 
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नादबिन्दु कलातीतं, तस्मै श्री गुरवे नमः || 
यत्सत्येन जगत्सर्व, यत्प्रकाशेन भान्तियत्‌ | 
यदानन्देन नन्दन्ति, तस्मै श्री गुरवे नमः || 
गुरुरेको जगत्सर्व ब्रह्माविष्णु शिवात्मकम्‌ | 
गुरोः परतरं नास्ति, तस्मात्‌ सम्पूज्येत्‌ गुरुम्‌ | 
नित्यशुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनम्‌ | 
नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्म नमाम्यहम्‌ || 


प्रातःकालीन कीर्तन श्रद्धा पूर्वक बोलें :- 


ॐ जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्‌ 
श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष माम्‌ ।। 


जय सरस्वती जय सरस्वती जय सरस्वती पाहि माम्‌ 
श्री सरस्वती श्री सरस्वती श्री सरस्वती रक्ष माम्‌ ।। 


जय श्री लक्ष्मी जय श्री लक्ष्मी जय श्री लक्ष्मी पाहि माम्‌ 
जय श्री लक्ष्मी जय श्री लक्ष्मी जय श्री लक्ष्मी रक्ष माम्‌ Il 


जय गुरु शिव गुरु हरि गुरु राम । 
जगद्गुरु परमूगुरु सद्गुरु श्याम Il 
आदि गुरु अद्वैत गुरु आनन्द गुरु ॐ | 
चिद्‌ गुरु चिद्घन गुरु चिन्मय गुरु ॐ ।। 


ॐ तत्‌ सत्‌ ॐ तत्‌ सत्‌ ॐ तत्‌ सत्‌ ॐ । 
ॐशान्ति ॐशान्ति ॐशान्ति ॐ || 
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ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ , 
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 11 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌ पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते ।। 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी मंत्र -(तीन बार बोलें) 
ॐ श्रीं हीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा बोलें 


, अब आराम से तनावरहित हो कर बैठें | हाथों में माला लेकर आँख 


बन्द कर अपने इष्टमंत्र का जप करें। यदि आप का कोई इष्टमंत्र 
नहीं है तो केवल ॐ, 33, ॐ... का ही मानसिक जप करें | मंत्रजप 
करते समय अपने इष्टदेव का ध्यान भी करें| परमात्मा की दिव्य 
उपस्थिति का अनुभव करें | मधुर समर्पण की भावना विकसित करें | 
मंत्रजप की इस क्रिया का आरंभ और अन्त 'ॐ' के उच्चारण के 
साथ होना चाहिए। 


ॐ (माला की सहायता से जप का आरंभ) 

ॐ (जप का अन्त) 

अब उपनिषदों से लिए गए मंगलकारी स्तोत्रों और श्लोकों का पाठ 
करें | इनसे आप को ध्यान करने में सहायता मिलती है और ये आप 
को अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की स्मृति कराते है :- 

क. प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम्‌ 


सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम्‌ | 
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यत्स्वप्नजागरसुषुप्तमवैति नित्यं 
तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघः 11911 3 


भावार्थः हृदय में संस्फुरित सच्चिदानन्द रूप उस आत्मतत्व का 
प्रातःकाल ध्यान करता हूँ जिसे परमहंस प्राप्त करते हैं, जो तीन 
अवस्थाओं से परे तुरीयावस्था है और जो जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति 
इन तीनो का शाश्वत ज्ञाता है | मैं वह परमपरिशुद्ध ब्रह्मन्‌ हूँ | पंच 
तत्वों से निमित मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ। 


ख. प्रातर्भजामि मनसा वचसामगम्यं 
वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण । 
यन्नेतिनेतिवचनैर्निगमा अवोजु- 
स्तं देवदेवमजमच्युतमाहुरम्रयम्‌ 11211 


भावार्थः प्रातःकाल में मैं उस परमदेव की पूजा करता हूँ जो मन और 
इन्द्रियों की पहुँच से बाहर हैं, जिसकी कृपा से वाणी अपनी समग्रता 
में अभिव्यक्त होती है, जिसे ग्रन्थों ने नेति-नेति कहा है, जो अजन्मा, 
देवों का देव, अमर आत्मन्‌ और सनातन पुरुष कहलाता है। 


ग. प्रातर्नमामि तमसः परमकवर्णम्‌ 
पूर्ण सनातन पद पुरुषोत्तमाख्यम्‌ | 
यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषभूतम्‌ 
रज्जवां भुजङ्कगम इव प्रतिभासितम्‌ वै 11३।। 


भावार्थः प्रातःकाल में मैं उस परमात्मन्‌ की आराधना करता हूँ जो 
अज्ञान से ऊपर सूर्य के समान प्रखर है, जिसमें यह समस्त सृष्टि 
रज्जु में सूर्य की तरह प्रक्षेपित है, जो परमधाम, परमपूर्ण और 
—  } el 


GOA 0 2 
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घ. श्लोकत्रयमिदं पुण्यम्‌ लोगत्रयविभूषणम्‌ 
प्रातः काले पठेत्यस्तु सगच्छेत्‌ परमंपदम्‌ ।। 


भावार्थ: प्रतिदिन प्रात, जो भी इन तीनों श्लोको का पाठ करता है उसे 
परमपद की प्राप्ति होती है | 


दीर्घ ॐ का उच्चारण करें 
६. ध्यान के लिए निम्नांकित स्तोत्र बोल कर इसके अर्थ पर चिन्तन 
करें | ततृपश्चात्‌ तीन मिनट तक ध्यान करें - 


मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा || 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्‌ । 
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं, तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ || 
एक नित्यं विमलमचलम्‌ सर्वधीसाक्षिभूतम्‌ | 
भावातीतं त्रिगुणरहितं, सद्गुरु तं नमामि || 


दीर्घ ॐ का उच्चारण के साथ शरीर को तनाव रहित करे | दोनों 
भौंहों के मध्य अपने मन को एकाग्नित करें | नीले आकाश के अनन्त 
विस्तार का ध्यान करें। जब आप तनाव रहित हो जाय तो मन के 
समक्ष आत्मा के स्वरूप को प्रस्तुत करें। मन ही मन यह निश्चय 
करें - "मैं यह शारीर नहीं हूँ। में यह मन और इन्द्रियां नहीं हँ | 
मैं सभी नाम रूपों में अन्तर्व्याप्त ब्रह्माण्डीय जीवन सरिता हँ | मैं यह 
परिसीमित व्यक्तित्व नहीं हूँ। मैं शाश्वत अमर आत्मन्‌ हूँ“ | 


७. दीर्घ ॐ का उच्चारण करें और आन्तरिक रूप से शान्त रहकर तीन 
` मिनट तक ध्यान करें | 
इसके पश्चात अपने मन को हृदय में एकाग्रित करें | अपने हृदय 
में एक सुन्दर कमल के पुष्प की कल्पना करें | इस कमल में अपने 
इष्टदेव को उपस्थित अनुभव कीजिए | गहन शरणागति की भावना 
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विकसित कीजिए | परमात्मा के साथ सम्पर्क स्थापित कर आत्मज्ञान, 
और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कीजिए | ऐसा 
कुछ मिनट तक करने के बाद, ॐ, ॐ, ॐ का उच्चारण कीजिए | 


८. सुख, समृद्धि और ऐर्श्वय प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी का वैदिक 
स्तोत्र का अब पाठ करें | यह लक्ष्मी के रूप में परमात्मन्‌ का आहान 
करने वाला अत्यन्त कल्याणकारी पाठ है। इसके सुनने मात्र से सुख, 
शान्ति, समृद्धि, सामंजस्य और सफलता की प्राप्ति होती है। 


ये स्तोत्र सौभाग्य लक्ष्मी-उपनिषद्‌ के श्री सूक्त से चुने गए हैं:- 


हिरण्यवर्णाम्‌ हरिणीं सुवर्णरजतस्त्रजाम | 
ad हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो म आ वह ।। 


भावार्थः हें सर्वज्ञाता अग्निदेव, हमारे लिए स्वर्ण-वर्ण देवी लक्ष्मी जो 
रत्नों के समान चमकने वाली सोने चाँदी के आभूषणों से शोभयमान 
और चन्द्रमा के सदृश प्रसन्न हैं का आहान कीजिए। 


तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ।। 


भावार्थः हे अग्निदेव, मेरे लिए उस लक्ष्मी देवी का आहान कीजिए 
जिनके प्रकट होने से मुझे गाय, घोड़े, बच्चे और स्वर्ण की प्राप्ति 
होगी | 


अश्वपूर्वा रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम्‌ । 
श्रियं देवीमुप हये धीर्मा देवी जुषताम्‌ 11 


भावार्थः मेरे लिए उस लक्ष्मीदेवी का आहान करें जिनके आगे घोडे और 
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पीछे रथ है, जो हाथियों के चिघाड सुन कर प्रसन्न होती हैं | मैं समृद्धि 
की उस देवी को प्राप्त करं | 


कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्राम्‌, ज्वलन्ती तृप्तां तर्पयतीम्‌। 
पद्मेस्थितां पद्मवर्णाम्‌, तामिहोप हये श्रियम्‌ 11 

भावार्थः जो देवी ब्रह्मन्‌ का ही रूप हैं, जिन की मधुमुस्कान है, जो 
स्वर्णिम वस्त्र धारण करती हैं, जो करुणामयी, प्रकाशवान, परम 
परिपूर्ण और भक्तों पर कूपा की वर्षा करने वाली है जो कमल वर्ण 
वाली कमल पर आसीन हैं - का मैं आहान करता हूँ | 


चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्ती, श्रियं लोके देवजुष्ठामुदाराम्‌ 
तां पद्मिनीमीम्‌ शरणं प्रपद्ये- ऽलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां बृणे 11 


भावार्थः मैं उस लक्ष्मी देवी को नमन करता हूँ जो ज्योतिर्मय सुन्दरता 
से विभासित हैं, जिनकी महिमा प्रखर और अद्‌भुत है, स्वर्ग के दवगण 
जिनकी आराधना करते हैं और जो अत्यन्त उदार हैं | मेरा दुःख और 
दारिद्रय दूर हो जाय! मैं आप की शरण लेता हूँ! 

६. इन स्तोत्रों के पाठ के पश्चात दीर्घ ॐ... का उच्चारण करें और 
सुख, शान्ति और समता प्रदान करने वाले उपनिषदों के शान्ति पाठ 
करें:- 


ॐ सहनाववतु, सह नौ भुनक्तु सहवीर्य करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै | 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति । 


भावार्थ - हे परमात्मन्‌, आप हम दोनो (गुरुशिष्य) की साथ-साथ रक्षा करें | 
हम दोनों का साथ-साथ पालन करें। हम साथ-साथ ही ज्ञान रूपी फल 
का आनन्द लें। हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजोमयी हो। हम ज्ञान प्रकाश al | 
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से प्रकाशित हो | हम दोनों परस्पर द्वेष नं करें | त्रिविध संतापों की शान्ति हो | 


ॐ यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः | छन्दोभ्यो5 यमृतात्सम्बभूव | 
स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु। अमृतस्य देवधारणो भूयासम्‌ | 
शरीरमे विचर्षणम्‌ | जिहा मे मधुमत्तमा। कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम्‌ । 
ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः । श्रुतं मे गोपाय! 

| ॐ शान्ति: शान्तिः शान्तिः । 


भावार्थ - सों के स्वामी, सुविख्यात और वेदों में विद्यमान अमृत से भी 
महान (परमात्मा) हमें ज्ञान प्राप्ति का आशीर्वाद दें | मुझे अमरत्व प्रदान 
करने वाला ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो | (ब्रह्म का ध्यान करने के लिए) मेरा शरीर 
सशक्त और सुदृढ़ बने | हमारी जिहा हमेशा प्रसन्नत्ता के आनन्ददायक शब्द 
बोले! हम अपने कानों से अधिक से अधिक सुने | आप सांसारिक दोषों 
से छुपे ब्रह्मन्‌ को GUA रखने वाली म्यान: हैं (जो तुच्छ बुद्धि द्वारा प्रकट 
नहीं हो सकता) जो कुछ मैने अध्ययन किया है उस को कभी विस्मृत 
नही करुं | ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


ॐ गुरूर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः | 
गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः Il 


१०. इसके पश्चात निम्नांकित मंत्रों को दो-दो बार बोलें:- 


ॐ नमो नारायणाय | ॐ नमो नारायणाय | 
3 नमो नारायणाय | ॐ नमो नारायणाय I ( २ बार) 
दीर्घ ॐ का उच्चारण करें | 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय | ॐ नमो भगवते वुदेवाय | 
दीर्घ ॐ का उच्चारण करें | 
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32 राम; राम राम 5 ७८ 
दीर्घ का उच्चारण करें | 

ॐ नमः शिवाय । ॐ नमः शिवाय | 
दीर्घ ॐ का उच्चारण करे 

ॐ हं हनुमते नमः । ॐ हं हनुमते नमः । 
दीर्घ & का उच्चारण करें | 

ॐ यैं सरस्वत्यै नमः | ॐ यें सरस्वत्ये नमः | 
दीर्घ ॐ का उच्चारण करें | 


अब महा मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें 


35 त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिम्‌ पुष्टिवर्धनम्‌ 
उर्वारूकमिव बन्धनान्‌ । मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌ Il 
दीर्घ ॐ का उच्चारण करें । 


इसके पश्चात निम्नांकित दोनों स्तवन श्रद्धापूर्वक बोलें:- 
श्री राम स्तवन 


नमामि भक्तवत्सलम्‌ | कृपालु-शील-कोमलम्‌ I 
भजामि ते पदाम्बुजम्‌ । अकामिनां स्वधामदम्‌ ।। 
निकाम-श्याम सुन्दरम्‌ | भवाम्बुनाथ-मन्दरम्‌ || 
प्रफुल्ल-कञ्जलोचनम्‌ | मदादि-दोष-मोचनम्‌ ।। 
प्रलम्ब-बाहु-विक्रमम्‌ | प्रभोऽप्रमेय वैभवम्‌ ।। 
निषङ्ग-चाप-सायकम्‌ | धरं त्रिलोक-नायकम्‌ ।। 
दिनेश-वंश-मण्डनम्‌ । महेश-चाप-खण्डनम्‌ ।। 
मुनीन्द्र संत रञ्जनम्‌ । सुरारि वृन्द भञ्जनम्‌ I! 
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मनोज वैरि वन्दितम्‌ | अजादि देव सेवितम्‌ ।। 
विशुद्ध बोध विग्रहम्‌ | समस्त दूषणाफहम्‌ ।। 
नमामि इन्दिरा पतिम्‌ | सुखाकरं सतां गतिम्‌ ।। 
भजे सशक्ति सानुजम्‌ । शची पति प्रियानुजम्‌ ।| 
त्वदङ्घ्रिमूल ये नराः | भजन्ति हीन मत्सराः ।। 
पतन्ति नो भवार्णवे | वितर्क वीचि संकुले ।। 
विविक्त वासिनः सदा | भजन्ति मुक्तये मुदा ।। 
निरस्य इन्द्रियादिकम्‌ । प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्‌ ।! 
तमेकमद्भुतं प्रभुम्‌ | निरीहमीश्वरं विभुम्‌ ।। 
जगद्गुरु ज शाश्वतम्‌ | तुरीयमेव केवलम्‌ ।। 
भजामि भाव-वल्लभम्‌ | कुयोगिनां सुदुर्लभम्‌ 11 
स्वभक्त-कल्प-पादपम्‌ | सभं सुसेव्यमन्वहम्‌ || 
अनूप-रूप-भूपतिम्‌ | नतोऽहमुर्विजा-पतिम्‌ ।। 
प्रसीद मे नमामि ते | पदावब्ज-भक्ति देहि मे ।। 
पठन्ति ये स्तवम्‌ इदम्‌ | नरादरेण ते पदम्‌ ।। 
व्रजन्ति नात्र संशयम्‌ | त्वदीय-भक्ति-संयुताः । | 


रुद्राष्टक 


नमामीश-मीशान-निर्वाणरूपं विभुं व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूपम्‌ | 

निज निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश-माकाश-वासं भजेऽहम्‌ 19 1 
निराकार-मोंकार-मूलं तुरीयं गिरा-ज्ञान-गोतीत-मीशं गिरीशम्‌ । 
करालं महाकाल-कालं कृपालं गुणागार-संसारपारं नतोऽहम्‌।२। 
तुषाराद्रि संकाश-गौरं गभीरं मनोभूत-कोटि-प्रभा-श्री-शरीरम्‌ | 
स्फुरन्मौलि-कल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल-बालेन्दु कण्ठे भूजङ्गा।३। 
चलत्कुण्डल भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलगण्ठं दयालम्‌। 
मृगाधीश-चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकर सर्वनाथं भजामि 18 | 
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प्रचण्डं प्रकृष्ट प्रगल्भं परेश अखण्डम्‌ अजं भानुकोटि-प्रकाशम्‌ | 
त्रयःशूल-निर्मूलन शूलपाणि भजेऽहं भवानीपति भावगम्यम्‌ ।५ | 
कलातीत-कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द-दाता पुरारी। 
चिदानन्द-संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी।६। 

न याबद्‌ उमानाथ-पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वा नराणाम्‌। 
न तावत्सुखं शान्ति-सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताघिवासम्‌ i | 
न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यम्‌ । 
जरा-जन्म-दुःखौघ-तातप्यमान प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो Ic | 


अन्त में शान्ति पाठ करें 


मो सम दीन न दीन हित, तम समान रघुवीर 
असविचार रघुवेश मणि हरहु विषम भवभीर 
कामी नारि पियारि जिमी, लोभी को प्रिय दाम 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहुँ मोहि राम 
अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न aed निर्वाण 
जन्म-जन्म सिया राम पद यह वरदान न आन 


असतो मा सद्‌ गमय । 
तमसो मा ज्योतिर्गमय । 
मृत्योर्माऽमृतम्‌ गमय | 


सर्वेषाम्‌ स्वस्तिर्भवतु । सर्वेषाम्‌ शान्तिर्भवलु । 

सर्वेषाम्‌ पूर्णम्‌ भवतु । सर्वेषाम्‌ मंगलम्‌ भवतु । 

ad भवन्लु सुखिनः: । सर्वे सन्तु निरामयाः । 

सर्वे भद्राणि पश्यन्लु । मा कश्चित्‌ दु:ख भारभवेत्‌ | 
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ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः 

पृथिवी शान्तिरापः शान्त्ि-रोषधयः शान्ति। 
वनस्पतयः शान्ति: विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः 
सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। 


39 पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌ पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | 
पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते 11 
-----------------= ञ्श तस्स saree 


Tal ब्कन्याष्गार्य पान्ना 
सबों का शुभ हो, wat के लिए शान्ति हो 
सबको पूर्णता मिले, सभी सुखी और समृद्ध हो ! 


सभी प्रसन्न हों, सभी नीरोग हों 
सभी व्यक्ति अच्छाई देखें, किसी को कोई दुःख न ett 


हमें असत से सत्य की ओर ले चलो 
हमें अँधकार से प्रकाश की ओर ले चलो 
हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो । 
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कमारी : 


जय जय आरती विघ्न विनायक 
विघ्न विनायक श्री गणेश । 
जय जय आरती सुब्रमण्य | 
सुब्रमण्य कार्तिकेय | | 
जय जय आरती वेणु गोपाला 4 
वेणु गोपाला वेणु लोला । | 


पाप विदुरा नवनीत चोरा 
जय जय आरती वेंकट रमणा | 
वेंकट रमणा सांकट हरणा 
सीता राम राधे श्याम 
जय जय आरती गौरी मनोहर । 
गौरी मनोहर भवानी शांकर 
साम्ब सदाशिव उमा महेश्वर | 
जय जय आरती राज राजेश्वरी 
राज राजेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी । 
महा लक्ष्मी महा सरस्वती 
महा काली महा शक्ति । 


जय जय आरती अंजनेया 
अंजनेया हनुमन्ता । 
दत्तात्रेय त्रिमूर्ति अवतार 
जय जय आरती शनैश्वराय । 
शनीश्वराय भास्कराय 
जय जय आरती सद्‌गुरु नाथा | 
सदूगुरुनाथा शिवानन्दा 
जय जय आरती विघ्न विनायक । 
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थी HIST off DI अारनी 


ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे । 
भक्त जनों के संकट, क्षण मे दूर करे ।। ॐ 11 
जो ध्यावे फल पावे, दुःख बिनसे मन का | 


सुख-सम्पति घर आवे, कष्ट मिटे तन का 11 ॐ 11 
मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी | 
तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी ।। ॐ ।। 
तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी | 
पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ।। ॐ 11 
तुम करुणा के सागर, तुम पालनकर्ता | 
मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भर्ता 11 ॐ 11. 


तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति | 
किस विधि मिलू दयामय, तुमको मैं कुमति ।। ॐ ।। 
दीनबन्धु दुःखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे | 


अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे II ॐ 11 
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा | 
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा ।। ॐ 11 
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इन्टरनेशनल योग सोसायटी 


आरंभिक आधार -३ फरवरी १६७४ समस्त आध्यात्मिक जगत के लिए 
एक अत्यन्त शुभ दिन था | पूज्य गुरुदेव श्रीस्वामी ज्योतिर्मयानन्दजी के 
जन्मदिवस पर आयोजित सत्सग-सभा में स्वामीजी के कार्यो को भारत 
में प्रसारित करने के उद्देश्य से युवक संयोजक शशिभूषण मिश्र ने “स्वामी 
ज्योतिर्मयानन्द योग GUA" नामक संस्था की स्थापना की | भारत में 
इन्टरनेशनल योग सोसायटी का यही आरंभिक आधार बना | 


स्वामी जी ने १६६६ में ही इस सोसायटी की स्थापना अमेरिका में की 
थी | परन्तु, जब “स्वामी ज्योतिर्मयानन्द योग संस्थान” के माध्यम से 
स्वामीजी की आध्यात्मिक कियायें भारत में बढ़ने लगी, तो शिष्यों के 
आग्रह पर मार्च १६७८ में “इन्टरनेशनल योग सोसायटी” की स्थापना 
स्वामीजी ने किया | १६७८ से १६८४ अगस्त तक इसकी समस्त क्रियायें 
पटना (बिहार) से होती रही | १६८४ में आश्रम के लिए भूमि मिलने पर 
इसे दिल्ली सीमा पर स्थित लालबाग कॉलनी, गाजियाबाद उ० Yo में 
स्थानान्तरित कर दिया गया | 


संचालक 


आश्रम की समस्त गतिविधियाँ पूज्य गुरुदेव श्रीस्वामी ज्योतिर्मयानन्द 
जी महाराज के निर्देशानुसार उनके अनन्य भक्त एवं समर्पित शिष्य 
योगिरत्न So शशिभूषण मिश्र एम. बी. बी. एस, डी. अर्थो, एस. आर. 
एफ. एवं डॉ० प्रतिभा मिश्र एम. बी. बी. एस, डी. जी. ओ, एम. डी 
की देख-रेख में चलती हें | 


सोसायटी के प्रमुख उद्देश्य 


१_ जाति, लिंग, सम्प्रदाय से ऊपर उठ कर सबों को एक ही दिव्य-जीवन 
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की अनुभूति कराते हुए सभी धर्मो के सन्त, महात्मा, अवतार, गुरु तथा 
आध्यात्मिक उपदेशों में वर्तमान मूलभूत एकता को उद्घाटित कर, 
संसार के समस्त धर्मो में सामन्जस्य विकसित करना | आध्यात्मिक 
जीवन के मूल्यो तथा दर्शन का प्रसार करना | 


_ योग-वेदान्त और भारतीय-दर्शन की शिक्षा देने के लिए नियमित एवं 


सुनियोजित कक्षायें चलाना | 


, जीवन के शाश्वत आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर मानवता के 


सांस्कृतिक उत्थान में योगदान करना | सभी लोगों में आत्मसाक्षात्कार 
प्राप्त करने की प्रेरणाग्नि प्रज्वलित करने के लिए गोष्ठी, परिचर्चा, सभा 
तथा सत्संग आयोजित करना | आध्यात्मिक साहित्यों का प्रकाशन तथा 
शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण करना | 


रोगी तथा पीडित मानवता के लिए अस्पताल, लावारिस बच्चों विधवाओं 
तथा वृद्धो की देखभाल के लिए विशेष प्रकार के अनाथालयों की 
व्यवस्था करना | आध्यात्मिक साधकों का मार्गदर्शन करना | 


गतिविधियाँ 


I योग-साधना शिविर :- समय-समय पर साधकों के लिए योग- 


साधना शिविर आयोजित किया जाता है | विद्यार्थियों और बच्चों के 
लिए अलग शिविर लगाये जाते हैं। इनमें साधना 
सम्बन्धी पूर्ण प्रशिक्षण के अतिरिक्त तनावमुक्ति, संस्कार और 
सामंजस्य बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। 

पुस्तको का हिन्दी अनुवाद एवं प्रकाशन :- पूज्य गुरुदेव की अँग्रेजी 
पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद करने का कार्य निरन्तर चल रहा है | 
इस.समय तीस पुस्तके अनूदित हो चुकी हैं तथा अन्य कई पुस्तकों 
का अनुवाद प्रगति पर है | इनका प्रकाशन भी आंश्रम के अपने प्रेस 
से होता है | 
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कर्ता $ 
मंत्र कीर्तन यत्र और तंत्र 


रोगियों की सेवा :- आश्रम के अस्पताल- स्वामी ज्योतिर्मयानन्द 
चैरिटेबल हॉस्पिटल में सभी प्रकार के रोगों की निःशुल्क चिकित्सा 
की जाती है | बच्चों को निःशुल्क रोग प्रतिरोधक टीके लगाने की 
भी व्यवस्था है | गरीबों को निःशुल्क दवा भी दी जाती है | 


साप्ताहिक सत्संग :- आश्रम में प्रत्येक रविवार को प्रातः १० से ११ 
बजे तक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया जाता है | 


“योगाञज्जलि” मासिक पत्रिका का प्रकाशन :-पूज्य गुरुदेव के 
उपदेशों को भारतीय जनमानस तक पहुंचाने के लिए 'योगाञ्जलि' 
नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन विगत कई वर्षो से हो रहा है | 
इसमें स्वामीजी द्वारा योग, वेदान्त-दर्शन, सदाचार तथा जीवन की 
समस्याओं को गहन अन्तर्दृष्टि तथा दार्शनिक आधार पर सुलझाने 
के लिये प्रेरक निर्देश प्रकाशित किए जाते हैं। 


दिव्य ज्योति पब्लिक स्कूल :-आरंभ से ही बच्चों में आध्यात्मिक 
संस्कार स्थापित करने के साथ-साथ उच्चस्तरीय शिक्षा की 
व्यवस्था की गयी है | छोटे बालफों को आसन, प्राणायाम, 

ध्यान, प्रार्थना सिखाए जाते हैं तथा हिन्दी / अँग्रेजी माध्यम से शिक्षा 
दी जाती है। 


वृद्धों की सेवा :-आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, अवकाश प्राप्त अथवा 
जो वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनके रहने और 


. साधनामय जीवन व्यतीत करने की आदर्श सुविधा आश्रम में उपलब्ध E | 


O 


पत्राचार से योग प्रशिक्षण :- योग का आरंभिक, माध्यमिक और उन्नत 
पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण पत्राचार से देने का महत्वपूर्ण कार्य आरंभ 
किया गया है | प्रत्येक पाठ्यक्रम ६ महीने का है | पूर्ण विवरण के 
लिए आश्रम से सम्पर्क करें । ॥ 
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NA कोरता यचा खर तंत्र 
आपके सहयोग का स्वस्नप 


ज्ञान यज्ञ :: आप आश्रम की पुस्तकों के प्रकाशन में आर्थिक 
सहयोग देकर पूज्य गुरुदेव के दिव्य कार्य में सम्मिलित हो, ज्ञान-यज्ञ 
कर सकते हें | 


श्रम एवं समय दान :- श्रम तथा समय देने की एक योजना बनाई 
गई है। ऐसे व्यक्ति अपने दैनिक जीवन का कुछ समय सोसायटी को 
देकर इसके कार्यो के प्रसार में सहयोग कर सकते हें | सप्ताह में किसी 
एक दिन के लिए भी सेवा कार्य किया जा सकता हे | 


नियमित अनुदान - समर्थ व्यक्ति नियमित अनुदान देकर एक 
महान योजना को क्रियान्वित करने मै सहयोग दे सकते हें। नियमित 
अनुदान करने वाले प्रत्येक महानुभाव को प्रतिमाह कोई न कोई साहित्य 
निःशुल्क भेजा जाता हे | आश्रम के पुस्तकालय में आप नई-पुरानी पुस्तके, 
अस्पताल के लिए दवाइयाँ तथा कार्यालय सम्बन्धित अन्य चीजों का दान 
देकर सहयोग दे सकते हैं। 


AGANAT 


वे सभी व्यक्ति जो सोसायटी के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए अपना सहयोग 
देने के लिए सहमत E, इसके सदस्य बन सकते हैं | सोसायटी के सदस्य 
निम्न प्रकार के हैं :- 

संस्थापक सदस्य:- जिन लोगो ने इस सोसायटी की स्थापना 
की है, वे इसके संस्थापक सदस्य हे | 

आजीवन सदस्य :- सोसायटी को एक बार २५०० रु० देकर आजीवन 
सदस्य बना जा सकता है | इन सबों को आश्रम की हिन्दी तथा अँग्रेजी 
पत्रिका आजीवन निःशुल्क भेजी जाती है तथा उन्हे आश्रम के समस्त 


प्रकाशनों पर ३० प्रतिशत की छट दी जाती है। 
वार्षिक सदस्य :- सोसायटी की सदस्यता के लिए १०० रुपये वार्षिक राशि 
निर्धारित की गई है | ऐसे प्रत्येक सदस्य को एक वर्ष तक 'योगाञ्जलि 
पत्रिका निःशुल्क भेजी जाती हे तथा अन्य प्रकाशनो पर २० प्रतिशत की 
an दी जाती हे | 


संरक्षक सदस्य:- आश्रम की गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के 
लिए प्रतिमाह कम से कम ५० रुपये या अधिक राशि अनुदान में देने का 
जो संकल्प करते हैं, उन्हें संरक्षक सदस्य माना जाता है | ऐसे सदस्यों 
को प्रतिमाह आश्रम के साहित्य निः शुल्क भेजे जाते हैं। उपरोक्त सभी 
प्रकार के सदस्य पूज्य गुरुदेव से पत्राचार द्वारा सम्पर्क करने ओर 
मार्गदर्शन लेने के भी अधिकारी हैं । इन wal को योग रिसर्च फाउण्डेशन 
(अमेरिका) की सदस्यता स्वतः प्राप्त हो जाती हे | 


स्वामी ज्योतिर्मयानन्द आश्रम 


शहादरा दिल्ली से ७ कि. मि. तथा ऐतिहासिक लालकिला से लगभग १५ कि. 
मि. उत्तर पूर्व, दिल्ली-उ० प्रठ सीमा पर ५००० वर्गगज में फैला यह आश्रम 
अत्यन्त शान्त और सुन्दर परिवेश में निर्मित है । इसके चतुर्दिक हरियाली 
एवं पुष्पों से भरे उपवन हैं, जो प्राचीन ऋषि-महर्षियों के दिव्य-आश्रम की 
याद दिलाते हैं। आश्रम के भव्य-भवन में आधुनिक सुविधाओं से युक्‍त निवास 
स्थल के अरिरिक्त विशाल सत्संग भवन, सद्ग्रन्थों से भरा पुस्तकालय अनुभवी 
खं एम. बी. बी. एस, एम. डी. डिग्री प्राप्त चिकित्सक युक्त अस्पताल और 
निजी प्रिंटिंग प्रेस है । यहाँ नियमित सत्संग, स्वाध्याय, साधना और सेवा-कार्य 
चलते रहते हैं। इन सबों से बढकर आश्रम परिसर 
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मानवता के भाग्य को परिवर्तित करने की शक्ति से पूर्ण, पूज्य गुरुदेव योगमार्तण्ड 
श्रीस्वामी ज्योतिर्मयानन्दजी के दिव्य और गत्यात्मक आध्यात्मिक स्पन्दनों से 
परिव्याप्त है। | 

बस रूट- दिल्ली के मोरी गेट से २६३, शाहदरा से न० २ और 
केन्द्रिय सचिवालय से २६५ न० की बस लें और इनके अन्तिम स्टाप पर 
Sat | इस स्थान को दो नम्बर बस स्टाप भी कहा जाता है । 


एक अनुपम अवसर 


% यदि आप वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं ¢ यदि आप 
साधना के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में हैं $ यदि आप मानवता 
की आध्यात्मिक सेवा में जीवन अर्पित करना चाहते है $ यदि आप 
योगवेदान्त और अध्यात्म के गहन अध्ययन के लिए इच्छुक हैं तो 
स्वामी ज्योतिर्मयानन्द आश्रम आप को एक अनुपम अवसर प्रदान 

करता है। पूरी जानकारी के लिए आश्रम में सम्पर्क करें । 
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= 
श्री स्वामी ज्योतिर्मयानन्द 


श्री स्वामी ज्योतिर्मयानन्दजी का जन्म ३ फरवरी १६३१ को बिहार के 
सारण जिलान्तर्गत 'डुमरी बुजुर्ग” नामक गाँव में हुआ था। २२ वर्ष की अवस्था 
में ही आप क्रषिकेश के महान सन्त, स्वामी शिवानन्द जी से सन्यास ले कर 
सुरेन्द्र से स्वामी ज्योतिर्मयानन्द बन गए। नौ वर्षो तक आपने योग-वेदान्त 
आरण्य अकादमी, क्रषिकेश में आध्यात्मिक व्याख्याता का कार्य करते हुए 
“योग-वेदान्त” पत्रिका का सफल सम्पादन किया । 


बहुत आग्रह के बाद आपने १६६२ में अमेरिका जाना स्वीकार किया। 
` वहाँ इन्टरनेशनल योग सोसायटी की स्थापना करके मियामी में इसका मुख्य 
केन्द्र स्थापित किया जो आज कल “योग रिसर्च फाउन्डेशन” के नाम से विश्व 
विख्यात है। 


अपने मुख्य आश्रम से स्वामीजी भारत की ज्ञान-ज्योति का प्रसार कर 
रहे हैं। भारतीय दर्शन पर अब तक आपकी ७५ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनका 
अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओ में हो चुका है। 


इन्टरनेशनल योग गाइड “अँग्रेजी” तथा योगाञ्जलि हिन्दी इन दो 
मासिक पत्रिकाओ के माध्यम से स्वामीजी की ज्ञान-गंगा में विश्व के लाखों 
साधक गोते लगाकर पावन बन रहे हैं। 


आज अन्तराष्ट्रीय ज्ञान-गगन में स्वामीजी का स्थान सर्वोच्च है। प्रभात 
के प्रखर सूर्य सा प्रदीप्त स्वामीजी का प्रेरक साहित्य, अज्ञानान्धकार में सोये हुए 
असंख्य हृदयों को परमानन्द तथा परम-ज्ञान की ज्योति प्रदान कर रहा है। समस्त 
विश्व श्री स्वामीजी को योगमार्तण्ड के रूप में अभिनन्दित करता है। 


EZ 


तिर्मयानन्द जी महाराज की प्रेरक योग पुस्तके 


स्वामी ज्यो 
_पेपर बैक | हार्ड बाउन्ड_ 

१ योगाञ्जलि(मासिक-पत्रिका, वार्षिक) १००.०० 

२ व्यावहारिक योग ०२० 
३ धारणा और ध्यान ५०:०० ६०.०० 
४ सुख स्वास्थ्य के लिये योगासन ४०.०० ८०.०० 
५ मंत्र, तंत्र और कीर्तन RICO, ५०.०० 
६ सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य ३०.०० ५०.०० 
७ सकरात्मक सोच की कला ५०.०० 
८ मृत्यु और पुनर्जन्म ३०.०० ५०.०० 
६ गृहस्थ जीवन निर्देशिका ३०.०० ५०.०० 
१० आत्मोन्नति के लिए योग निबन्ध ३०.०० ५०.०० 
११ जीवन में योग 30,00 40,00 
१२ योगसंदर्शिका ३०.०० 40.00 
१३ अपनी-बात भाग-१ ` ३०.०० 40.00 
१४ योग से जीवन परिवर्तन २५ 00 ५०.०० 
१५ सम्पूर्ण योग एक परिचय ३० ०० ५०.०० 
१६ देवीपूजा रहस्य २०.०० ४०.०० 
१७ आज के सन्दर्भ मै समन्वितयोग 20 ०० ३५.०० 
१८ ज्ञान योग १५ ०० 24,00 
१६ योगविश्राम से स्वास्थ्य और सौदर्य १५.०० 

२० सम्पूर्ण-योग सार त? 

२१ व्यावहारिक साधना 1०७७ 

२२ वन्दन (प्रातः पूजा क्रम) ०५.०० 


स्वामीजी के प्रमुख हिन्दी कैसेट 

१ , सच्चा साधक कैसे वने, चिन्ता से मुक्ति केसे, २ मिथ्याभिमान को कैसे दूर करें, सामाजिक 
सदर्भ में योग, ३ देवी पूजा संदेश, ४ लोनी आश्रम उद्घाटन, ५ अपनी प्रतिभा का विकास कैसे 
यका उपयोग कैसे , ६. मन का नियंत्रण कैसे, ?, ७ ध्यान का अभ्यास कैसे, ८- 
ईश्वर हा कैसे विकसित करें चिन्ता कैसे दूर करें ६. विजयदशमी संदेश, दैवी सम्पत 
EN 90. सहनशीलता कैसे विकसित करें, ११, द्वेष को -कैसे दूर करें, अपने जीवन 
को से समृद्ध बनाये, १२. आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, तनाव से मुक्ति कैसे, १३. मुक्ति 
e a a क्या है ?, १५. आश्रम भजन एवं प्रातः पूजा, १६. अपने 

$ गता आप स्वय ह, १७. मा“ पक शान्ति कैसे पायें, १८. ध्यान का अभ्यास कैसे 
000 se ce, रिथिलीकरण UE iN २१. मन को उन्नत्त कैसे बनायें, 
२२ अध्यात्म और प्रेतविद्या तथा अन्य कैसेट 


Lo 


श्रीं स्वार्मी ज्योतिंगयानन्द जी की अंग्रेजी पुस्तकको 


International Yoga Guide (Yearly subs.) 
Applied Yoga 9” x 12” (Hard cover) 
Death and Reincamation 
Concentration and meditation 

Study of Mind (Raj Yoga) 

Yoga Exercises for Health and Happiness 
The Way to Liberation Vol- I 

The Way to Liberation Vol- II 

Yoga For Sex Sublimation, 

Truth and non-violence 

Yoga Vasistha Vol- LI, गा, IV (Each) 
Mysticisin of the Ramayana 
Mysticism of the Mahabharata 
Mysticism of the Devi Mahatmya 
The Art of Positive Feeling 

Yoga can change your life 

Yoga Wisdom of Upanishad 

Yoga Secrets of Psychic powers 
Yoga of Divine Love 

Yoga Essays for Self-Improvement 
Yoga of Perfection (Bhagwat Gita) 
Yoga of Enlightenment (18th Chapter) 
Advice to students 

Advice to house holders . 

Yoga Quotations 

Yoga Mystic Poems 

Yoga Stories and Parables 

Vedanta in Brief 

Raja Yoga Sutras 

Yoga guide 

Yoga in life 

The Mystery of the soul 

Bhagwat Gita (pocket size) 

Waking Dream and Deep Sleep _ 
Mantra, Kirtana, Yantra‘and Tantra 
Beauty and Health Through 

Yoga Relaxation $ 

The Artof Positive Thinking 
Integral Yoga Today 

Integral Yoga-A Primer Course 
Hindu Gods and Goddesses 
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200.00 
200.00 
200.00 
150.00 
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80.00 
80.00 


80.00 

80.00 

80.00 

80.00 
80.00 

80.00 

60.00 
60.90 
60.00 
60.00 
60.00 
60.00 
60.00 

60.00 
60.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
40.00 
40.00 
30.00 
30.00 


30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 


E कीर्तन यंत्र और AA 


LIST OF ENGLISH CASSETTES RY 
SWAMI JYOTIRMAYANANDA 


How to practice meditation 
Spirtualism vs Spirituality. 
Taittiriya Upanishad /May6-1984 
Raj Yoga 14 4-25-1976 


131- How to over come Hatred. 
How to Enrich your Life. 

112: How to over come false pride 
The pratice of Yoga is the world. 


How to Develop surrender to god. Understanding Chitta and its waves 
How to Remove Anxiety. Inauguration of Loni Ashram Oct 1986 
727- Positive Thinking |- IV 181- Kriya Yoga | How to overcome Pride 
How to succeed in life. 717- Prana Upasana |, || /Bhuma Upasana 
Raja Yoga | Karma Yoga | So Ham Upasana. 
Meditation August 11/94 716 - Madhu vidya Upasana /Antar yami ! 
193- How to be a True Sadhaka Samvarga Upasana 
How to overcome Anxiety 718- Akshar vidya Upasana/ Vibhuti Upasana 
109- How to Remove Jealousy Gayatri Upasana/ Maha Mrityunjay Upasana 
How to control imagination Home Study Course - intermediate unit IV 
Panchdashi |-1 Raja Yoga | -19 
Yoga Vasishtha 14-18 Bhagawatgita 2 - 24-83 
Bhagawatgita 1-8 . ॥ Advice to Youth 8-19-89 
126- How to withdraw the senses | Friday Night Lectura Series Ill 


731- Bhawana ४, VI, VII, VI 
| 717- Friday Evening Lecture Series 
4 What is Yoga 


How to Educate the subconscious 
Yoga Vasistha-3-4-86 
Yoga Vasistha VIII.24 


Yoga Vasistha 8.17.82 ५ 206- How to be 199 of Bondage (Significance of 
Mandukya Upanishad 11-22 Tat Twam Asi 
Hindu Ethics for Teens 8-22-86 Mother worship message 
How To Develop the Art of Relaxation Insight into Divine Wealth 
What is Your Essential natura 189- You are the Architect of your Destiny 
Control of senses Progress & How to Promote it 
Educate Your Subconscious 880- The value of patience 
728- Positive Thinking V- VIII The Virtue of cheerfulness 
189 Progress and How To Promote it. 711- Compassion | Absence of graad 
868- Insight into Divine incarnation Absence of ficleness of mind / forbearance 
The presence of God | T/T-3 What is your Essentiat natura 
871- Overcoming Tolorance/ Spiritual path | How to Develop the art of Relaxation 
701- Dispassion Discrimination 614- The control of mind 
Mental serenity. | Friday Night Lectures Serias || 
708- Study of Scriptures | Mantra ॥ Shandilya Bhakti Sutras | - 9 
Surrender to God] Cultivation of virtuas Friday Night Lectures10-3-86 to 10-24-86 
712- Humility | Hypocrycy /Arrogance/ Pride Insight into Austerity / 1 & Il 
Study of Scriptures /How to be magnanimous ॥ Home study course: Advance unit IV 
Yoga Vasishta August 19/85 


E 
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इस पुस्तक में 


आप पायेंगे मंत्र, यंत्र और तंत्र से सम्बन्धित अपने समस्त 
प्रश्नों के उत्तर! विश्व प्रसिद्ध संत और ७५ पुस्तकों के 
लेखक योगमार्तण्ड श्री स्वामी ज्योतिर्मयानन्द की यह पुस्तक 
मंत्र क्या है? ये कैसे बनते हैं? मंत्र चैतन्य क्या है? माला 
में १०८ मनके क्यों होते हैं? जैसे अनेक प्रश्नों के न 
केवल उत्तर देती है बल्कि, यंत्र, तंत्र, जपयोग और कुण्डलिनी 
के विषय में भी अधिकृत जानकारी देती है। इस में प्रमुख 
मंत्रों और लोकप्रिय भजनों के सुन्दर संकल के साथ-साथ 
प्रात:-पूजा का एक क्रम भी दिया गया है। 


सम्पर्क सूत्र 
इन्टरनेशनल योग सोसायटी 
लाल बाग, लोनी - 201 102 
गाजियाबाद, (GoYo) 
फोन: Std: 0575-600237 
दिल्ली लोकल: 91-600237 


INTERNATIONAL YOGA SOCIETY 
LAL BAGH, LONI - 201 102 
ISBN : 81-85883-30-0 GHAZIABAD (U.P.) INDIA 


